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( १ ) प्राथसिक्ष निवेदन । 


इर्षा विषय दैः किं भाजकलकरे विद्वार्नोका हदय करमशः धामिक विष्यामि उदार 
विचाररोकाद्ोताजा राद! भिन्न २ मत चालले विद्वानाके द्वारा भिन्नः२ मतक 
पुस्त का सम्पादन उसोक्ता शुभः परिणाम है। यद्यपि रायन कालके भारतीय 
विद्वान्‌ भी भिच् २ स्तोके मर्थोक्रा श्ष्यय्रन करते थे तयापि उनका अध्ययन प्रायः 
उन अन्थोका खण्डनमण्डन करनेके उदेश्यसे दी होता था, जेसा कि स्वामी शङ्कराचायं 
जैन न्यायकरे उद्धारक श्री श्रकलङ्कदेव श्रादिके व्रन्थोको देखनेसे पता चलता दै । हषंकी 
वात दै किं ्राजकरलके वहुतसे विद्वार्नाका यद्‌ मत हो गयां टे छि प्रत्येक धमेमे श्रधिक 
परिमाणमें सत्य विदयम।न है । पच्चिमीय विद्धानाके, विचार इस विषयमे वहत ही 
प्रशंसनीय ह 1 हमारे वहुतसे प्रन्थोको श्रौर बौद्ध साहित्यके अधिकांश अन्यो 
संसारके अकाशे लानेका श्रेय उन्टीको पराप्त दै। प्रस्तुत प्रन्थ ओओौर उसके कतां 
श्राचार्यं धरममकीति शौर धर्मोत्तिरके विषयमे भी हमको सवे प्रथय उन्दीसे विदित 
श्या था । यद्यपि ्राचायं घमेकीतिं ओर न्यायविन्दुका नाम सवेदशनसंभ्रह इत्यादि 
हिन्दभरन्थो ओर प्रमेयकमलमातैण्ड आदि जेन भ्रन्थोनें विद्यमान होनेके कारण 
भारतीय विद्वानंको ` पद्ितेसे'ही विदितं था, किन्तु अनुसन्धानप्रियत।के अभावके 
कारण उनका -जानना न जानना एक सा ही था। हमको पटले पहल आचाय घर्मो 
तर" का नाम बतलानेवाला पञ्चिमीय विद्वान्‌ ( ४१. + 38811}8ज ) उच्ल्यू वैसिलज्युू 
नामका एक रूघीः विद्धान्‌ था । यह विद्वान्‌ सन्‌ १८४० से १८५० तक { दस वषे 
तक ) पेकिनमें रदा। यह चीनी श्रौर तिन्बी दोनो भाषाञ्चाका अच्छा पण्डित था । इसने 
इनः भाषाश्रके ज्ञानसे बहुतसे बौद्ध भरन्थोका पता लगाया । | 

इन्दोनिं अपने, सबसे पिले श्रन्थ बुधिज्म, इटस्‌ डाग्मस्‌, दिस्द्री. एण्ड लिटरेचर 
( 80061090, 108 1207088, 18007 & 10०78008 ) में धर्मोत्तरे 
विषये बहुत कच्छं बतला.दियाहै। ` ४ 


न्यायबिन्दुको सवे भ्रथम भरो. पीटसनं सादिवनेः १८८९ मे. निक्राला थाः1 
यहे संस्करण उन्होने. उक्त प्रन्थकौ.दो हस्तलिखित, पतिर्यो. (1198० ]018.); 
की सहायतासे सम्पादन किया था, जिनमे. से एकः उनको, काम्वेके, शान्तिनाथके जेन. 
मन्दिरमे ताद्पत्र पर लिखी ह मिली थी । (-पीटसंनःसादबने इस भतिका. नामः (^) 
शरोर हमने (क) रखा है । ) ओर वूसरो रायल एशियाटिक सोसायटी की. बभ्रे 
शाखके भाऊ दाजीके हस्तलिखित भ्रन्थोके संप्रहर्मे भगवान्‌ दास केवलदस की 
सूचनाश्रो मसे मिली थी । ( पीटसेन  साहबने इसका नाम. (2) शौर हमने (ख) 


२ *०‹ "व  , भूमिका । 


रखा हे । ) क. ओर ख. दोनों पुस्तके धर्मोत्तराचार्यं की न्यायविन्दु टीका थी, किन्तु 
धम कीति का मूल म्न्य केवल ख. मेंदहीथा। 

हमने पर्ठोके परिवतेन क. श्रौर ख. से चिषित कयि है । छप प्ठस्तककछो हमने 
पनी रिप्पणीमें सुद्ित पुस्तक ही लिखा दहे श्यौर दमारो सम्मतिमे जर्दाः सद्वित 
पुस्तक्रका पाठ वदलने योग्य था उसको भी हमने रिप्पणीमें दिखनल्ला दिया दै । यद्यदि 
हमने पोटसन सादहिवको सभी शअरश्ुद्धियाको बतलाया दे तथापि हमारे मन्थरे भी भफ 
सम्बन्धी बहुतसी शअशुद्धियां श्नुभवर दीनताक्रे कारण रह गई होगी । राशः 
विद्वन सुफको इसके लिए क्षमा करते हए उनको उधार कर पद्गे । 


( २) वोंद्धन्यायके इतिहासं पर्‌ एक दृष्टि । 


ययपि दशंगशाक्के आरंभिक कालमें भी वहुतसे शाढार्थं ह्या करते थे तथापि 
उस समय ` यायक्री ओर किंसीका विशेष लद्यनथा। बुदधके निर्वाणे समयक्ी 
पुष्तकोमें मी इसका कुच विधरण नहीं दै 1 गोतमा न्यायसूत्र उस समय तक वन 
चुका था 1 किन्तु बौद्ध ओर जेन दाशनिकाका ध्यान अभी तक उधर ्ाकर्वितन 
ह्या था। यथपि सत्तपिटकके दिग्वनिकाय्रके भाग ब्रह्मजाल सुत्त, मज्फिमनिकायके 
भाग अनुमान खत ओर खुदृकनिकायके भाग उदान तथा विनयपिटकके परिवार 
श्रौर प।तिमोक्ख तथा अभिधम्मपिटककरे कथादत्थुभ्रकरण अदि अर्थम न्यायके कु 
शब्द तथा निर्णय करनेके ङ नियम मिलते हँ विन्व॒ हमारी सम्मतिमे उनप्र भी 
गौतमके न्यायतूर्रोकी छाप पूणे ङपते लभी हुई दे! वर्योकिं उनतत उपनयः तथा 
निप्रहः का भी ङु वणेन जरिया गया है । नीति ( अथवा न्याय ) शब्दका उल्लेख 
पाल्लोके देवल एक प्रन्थ मलिन्दपरहोमे ( जो छि भिष्षुसूज् भी कटलाता है ) मिलता 
है । इससे भलीभरकार पता चल रकता है कि उक्त समयक बौद्ध त्रारार्योनि इस विषय 
पर कितना प्रकाश डाला है । व 

ईस्वी सनके अ्यारम्भमे भारत पर कुशान, परष्क अथवा सीथियन लोके 
आक्रमण हए । उनके एक सरदारका नाभ कनिष्क था । उने काश्मीर, पल्दव श्रौर 
देदलीको विजय किया । उसके विषयमे कदा जातां है किं उसीने ईस्वी खन्‌ ७८ में 
एक सम्बत्‌ की नीव डाली । उने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया मौर वौदधोका एक 
नया सम्भदाय महायानको स्थापित क्रिया । तवसे पाली त्रिपिटकमे वणित प्राचीन 
सम्भ्रद्‌ःय दीनय(न कडा जाने लगा । महायान क्रमशः नेपाल, तिन्वत, मंगोलिया, चीन, 
जापान ओर कोरिया ्रादिमें फैल गया श्रौर दीनयान सिहल श्रौर वदासि बमा श्रौर 
श्याम श्रादिभे फल गया । भारतम दोनों दी सम्प्रदाय चलते रहे । | 

कनिऽ५के संरक्षण तथा पाश्वं ( या पू्णंक-) चौर वुमित्रके निरीक्षणे ५०० बौद्ध 
भिष्वर्भोकी एक चरदत्सभा जालन्धरमें हृद । इसमे पालीके सत्त, विजय तथा अभिघम्म 
इन त्रिपिटरकोकी टीका स्वरूप करमशः सत्र उपदेश, दिनय विभाषा श्रौर श्रमिधमं 
विमाषा बनवये गये । महायान सम्प्रदायके सा्ित्यमें सवसे प्राचीन यदी ब्रन्थदहे। ` 


री 


मूमिच्छः1 ५ ^, १० ८०८ 


ययपि कनिष्कसे ` पटले भी संस्कृते ऊ बौद प्रन्थोकी रचना हो चुकी थी 
( उदादरणके लिये श्रमिधमं विभाषा श्रथवा अभिधमं महाविाषा शान जिसकी 
रचना कनिष्ककी समामे की गद थी, कात्यायनी पुत्रके श्यसिधरमज्ञान अस्थानशाच 
( यद पालो श्रमिधम्म पिरक्रकी टीका टै श्चौर बुद्धे निर्वाणके ३०० वषं पश्चात्‌ तथा 
कनिष्कसे १०० दषं पिले बनाया गया था ) के ऊपर टीका है) तथापि संस्छृतको 
वौदधसादिव्यकी भाषा वनानेका श्रेय उसीको भप्त दै । उसके खमयसे लगाकर श्रसंख्य 
संहत बौद्धभरन्थोकी रचना हुई दै, जिनसे नवधमं संज्ञक नौ भन्थ महायान सम्भ्रदायके 
विशेष रूपसे पूज्य है । 

नव वमे ये है- 

(१) श्र खाहचिका प्रज्ञापारमिता, (२) गंडव्यूह, (३) दशभूमीश्वर, (४) समा- 
धिराज, (५) लंकावतार, (६) सद्वमपुण्डरीक, (७) तथागतयुद्यक, (८) ललितविस्तर 
ग्रौर (९) सुबणेप्रभास 1 इनमें नेक स्थला पर न्यायक्रा मी उल्लेख किया गया हे । 

बुद्धने पना उपदेश पाली श्रथवां मागधी भाषार्मे दिया था। उसकरे पश्चात्‌ 
उसकी शिक्षय वौद्ध भिश्वुश्नो की तीन सभाश्रोमें एकत्रित की गईं । ये सभायं राजगृह, ` 
वेशाली ओर पाटलियुत्रनें कपसे राजा श्रजातशतु, कालाशोक शओ्रौर श्रशोकके संरक्षणमें 
हई थीं । पदिली सभा ईस।से ४९० वषै, दूसरी २९० वषं तथा तीसरी २५५ वपं पूव हुई 
थौ । ( पहिली समा बुद्धे निर्वाणके संवते, दूसरी उसके १०० वषे पवात्‌ श्मौर तीसरी 
द्शोकके शासनकालके १७बे वेमे हई थी । अशोक ईवासे २७२ वषं पूवं सिदासन- 
पर वेड था ) । जो भिश्च प्रथम सभां एकत्रित हए ये वह (१) थेरा कहे जाने लगे । 
वैशालीकी द्वितीय सभाके निणेयसे दस सदख भिष्ु थेरावादके ऊुक नियमो का उल्लंघन 
करनेके कारण येरा संघे एथक्‌ कर दिये गगरे । ये निकाले हुए धमय (२) महा- 
सांधिका कहलाये । मूल वौद्ध धमेमें से एथक्‌ होने वाला पिला सम्प्रदाय यदी था 1 
उन्दने येरावादमें कु नियम घटये तथा कुछ वदा दिणे । इसके पश्चात्‌ वुद्धके 
निर्वाणकरे २०० वर्षे भीतर मूलधमेसे पथक्‌ (6९४१५४1) सोलह श्रौर सम्प्रदाय 
चज्ञ, उने नाम ये है- (३) गोकुलिका, (४) एकब्वोदारिक, (५) पण्णति, (६) बाहु- 
लिक (७) चेतिय, (८) सन्वस्थि, (९) घम्मेगुत्तिक्र, (१०) करषपीय, (११) संकतिक, 
(१२) सुत्त, (१३) हिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्धत्थिक, (१६) पुज्चरेलिय,. 
(१७) श्रपरसेलिय, (१८) वजिरिय । ` तक्ष नः 

~ -तीसरी सभाके ` पश्चात्‌ लगभग ईैसाके २५५ वधं पूवे अशोके पु. महिन्दने 
त्रिपिटक्ौ की शिक्षाका. सिहलमें प्रचार किया । जा के पुरोदितेनि इसको कण्ठ 
र २ कर चलाये रखा । मदावंश श्रभ्याय २३ के चनुसार प्रथम ये राजा वत्तगा- 
मणिके समयमे लिखे गप, जिसने ईसासे १०४ वषं से ७६ वषे पूवे तक 1 सिदलक्ा 


राज्य क्रिया था । त्रिपिटकके अतिरिक्त अन्य भी बहुतसे भ्रन्थ पाली ते सिल णमे ये 
जिससे पाली साहित्य बइत दिस्तीणे हो गया । | 


1 भूमिका । 


कुछ समय के पश्चात्‌ उपरोक्त १९ सम्प्रदायो से कद्ध लोप हो गये तथा कु 
नये उत्पन्न हो गये । इसके परिणामस्वरूप कनिष्कङे समयमे चार समुदायोमें 
निम्नलिखित १८ सम्प्रदाय थे- 


१. श्रायंसर्वास्तिवाद 
(१) मूल सवौस्तिवाद 
(२) काश्यपीय 
(२) महीशासक 
(४) घममगुप्तीय 
(५) बहुश्चुतीय ये सव वेभाषिक दर्थनके 
(६) तामस्थारीय सिद्धान्त बाल्ते हें । 
(७) विभज्यवादिन्‌ 

२. द्मायंसम्मतीय 
(८) कुरङुल्लक 
(९) श्रावन्तिक 

(१०) चात्पीपुत्रीय 


३. श्रायंमदहासां चिक 
(११) पूवं शैल 
(१२) अपर शेल 
(१३) रैमवत 
(१४) लोकोत्तरवादिन्‌ 
(१५) ्रह्नप्तवादिन्‌ 
४. अ्रायंस्थविर 
(१६) महाविंहार 
(१७) जेतवनीय, श्रौर 
(१८) शभयगिरिवासिन्‌ ] 
उपरोक्त सव सम्प्रदाय ` हीनयानके है, यथपि पीर्ठेखे ये महायानमें -भी भिल 
गये थे 1 इन ॐ दाशंनिक विचार करमसे वैभाषिक्र ओर सौत्रान्तिक. मत के दें । 
कनिष्कके स्थापित किए इए मशयानने माध्यमिक श्नौर योगाचार नामे ब्दो रौर 
दार्शनिक-सम्प्रदा्योकी नीव रखी । श्व. वौद्धोमे चार -दाशनिक-सम्प्रदाय हो-गये-- 
(१) बैभाविक, (र) सौत्रान्तिक, (३) माध्यमिक ओर (४) योगाचार । 
केभाषिकछ सवास्तिवाद सम्प्रदायक्ा हो पीडे का नाम है, जो `्रप्रनेःनामकेश्रनुसार 
संसारी आन्तरिक नोर बाह्य वास्तबिकताको स्वीकार करता दै" यैभाषिक्र कहता हे 
कि हमारा क्ञान अर ज्ञेय ( उख ज्ञानके विषय ) दोनो दी वास्तविक ह । इस सम्प्रदाय 
` का मुख्य भ्न्थ अभिधर्मलान अस्थान शाल थवा केवल ज्ञान प्रस्थान शाख दे, जो 


ये दार्शनिक्र विचारमं सौत्रान्तिक 
सम्प्रदायके हे 1 | 


भूमिका । ` ५ 


बुद्धे २०० वषं पश्चात्‌ वना था । इसक्रा दूरा प्न्य अभिधर्म सदाचिभाषा शाद्च 
अथवा केवल विभाषा दै, जो सन्‌ ०८ रस्वीक्रे लगभग कनिष्कश्टी सभाने वनाया यया 
था । इस समस्प्रदायका नाम वेभाधिक इसी विभावासे राया है । क्योकि विभापाक श्र्थं 
टीकादे। रेखा प्रतीत होतादरै किवुद्धकी शिक्षा्छोपर निर्भर करनेश्ठी अयेश्षा 
टीक्नाञ्मापर ही निभेर करनेके कारण यद सम्मदाय वेभाषिक कहलाता है । संवभद्रका 
न्यायाुसार्‌ शाञ्च अथवा कोशक्रारक शाक्त, ( जो ४८९ दैस्वीके लगभग वना था ) 
दस सम्प्रदायका वड! व्िद्त्तापूणं प्रन्थ है । 

सौत्रान्तिक ज्ञान ओर्‌ वाद्य विषर्योकी सत्ताको अ्नुमानक दारा स्वीकार करता है । 
सोत्ान्तिकं शब्दं र॒त्रान्तते निकाला गया है, जिसका श्रथं सूत्रका अन्त है । सम्भवतः 
टीकार््ोकी अपेक्षा बुदकी शिक्षान्चो परदह्ी नि्भेर करने के कारण यह सम्मदाय 
सौत्रान्तिक कहलाता टै । वह मूल जिसके श्चाधार पर सौत्रान्तिक दशन वना ह आर्य 
स्थविर ८ अथवा पालीकरे श्रनुषार येराश्चो ) ओौर महासांधिक्तौ के सम्प्रदायसे सम्बन्ध 
रखता हे । यह कटा जाता दे कि इस सम्प्रदायके दाशंनिक सिद्ान्तोश्छो एक धर्मोत्तरं 
या उत्तरधर्म नासक्ते श्राचायेने कनिष्ककरे समयमे सन्‌ ७८ १० के लगभग काश्मीर 
वनाया या \ परन्तु चीनी यात्री हृएनत्संग ( जो भारतम ७ वीं शतान्दीके श्ारम्भर्मे 
द्यायाथा) के अनुसार इस सखम्भरदायका संस्थापक. तश्षशिलाक्रा भ्रसिद्ध श्रध्यापक 
कुमारलञ्ध था, जिसने इस विषय पर बहुतसे अमूल्य भन्थ लिखे यै । कुमारलब्ध, 
नागान; शा्यदेव श्रौर अ्रश्वघोपके समकालीन थे, श्रतएव उनके  घन्‌-३०० ई० के 
लगभग होनेकः. यश्चमान क्रिया जाता दै । दूसरे त्यन्त परसिद्ध अध्यापक श्नीलब्व थे 
जिन्टोनि सौत्रान्तिक सम्प्रदायके विभाषाशान् को लिखा. था 1: इुएन्त्सांगने ` अयोध्यामें 
संधारामके वह खंडहर देखे थे जिनमें श्रीलन्ध-रहते थे । 


योगाचार का सिद्धान्त दै कि वाह्य पदां तो वास्तविक नदीं है किन्तुः हमारे 
्ञानकी वास्तत्रिकताश्ा निषेध नहीं किया जा सक्ता 1 योगाचार शब्द योग शौर 
श्याचार दो शब्दा से बना हे। थोग करने को योगाच।र कहते हैँ । भूमियो ( बौद्ध 
पूर्ण॑ताकी १७ प्रेणिर्यो ) की आका श्साधारण कारण केवल योगको ` दी कदनेके 
कारणसे यदह योगाचार कहलाता दै । योगचारमें अतिपादित क्रिया हु्चा ` सुख्य 
सिद्धान्त श्चालय विज्ञान दै । यह चेतनात्मक ( 0801008 ) अवस्था का मूल 
३ श्रौर इमारे “आत्मा के समान है 1 इस सम्प्रदायके संस्थापकका कुछ भी -पता नदीं 
चलता । परन्तुः तिब्बत ॒श्रौर चीनकी पुस्तके लंकावतार सूत्र; महासमय सूत्र, 
वोधिसत्वचर्यानिर्देश नौर सप्तदश भूमिशाल् को इस सं्रदायॐ़े भाचीन तथा आमाणिक 
प्रन्य मानते है । मेत्रेयनाथ भ्नौर -आयं असङ्ग इसके आरभिक शध्यापक ये । 
देखा प्रतीत होता है किं योगाचार कौ स्थापना लगभग सन्‌; २००.६० सें हुई थ, जव 
कि लंकाचतार सू प्रादि बनाये गये घे 


माध्यमिकौका सिद्धान्त दे कि हमारा विज्ञान नोर उनके विषयीभू वाह्यपष्ैः 
त्यात भूत । € 


~ 4; 
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न तो पूणं रूपसे वास्तविक श्रौर न पूणं रूपत्ते काठ्पनिक ही दँ । माघ्यभिक शब्द 
मध्यमसे वनता है । मध्यम वीच को कहते हैँ । दोनो अन्तके सिद्धान्तौको छोडनेके 
कारणसे यह माध्यमिक कहलाता दै । अर्थात्‌ यद न तो सर्वास्तित्ववादीदहीदैः ध्चौरन 
सवके अमस्तित्वका निषेध ही करता दै । किन्तु इसने एक वौचक्ना मागं चुनकर निश्चय 
किया जो कि संसारकी एक वैकल्पिक सत्ता ( (001४0181 6९15४67९ )थी।' 

यह कडा जाता है इसके संस्थापक नागान २५०-३२० ईस्वी तक्‌ इए दँ । किन्तु 
वास्तवमं इसके सिद्धान्त उससे भराचीन भ्न्थ प्रज्नापारमितामे मिलते दे । नागाज्चंलकी 
माध्यमिक कारिका, बुद्धपालितकी मूल माध्यमव्रत्ति, श्रा्यदेवका दस्तवल, सव्यकी 
मध्यमहृदयकारिका, कष्णका मध्यम प्रतीत्यसडत्पाद, चन्द्रकीर्तिकी माध्यमिक वत्ति 
श्रौर जयानन्दकी समाध्यमिकावतार टोका माध्यमिक सम्प्रदायके युय भन्थदे। 
नागाज्ञुनकी एक मूल माध्यमिक इत्ति ङुतोभयका तिव्वी भापानें अज्धवाद मिलता है, 
जिसके अन्तमं माध्यमिक दशंनकरे इन आठ भरारा ( 0016628 }) के नाम 
दिये हए दै--श्रायं नागान, र स्थविर बुद्धपालित, ३चन्द्रशीति, ध्देवशर्मा, ५गुणश्नी, 
ह्युणमति, ऽस्थिरमति श्रौर ८भन्य ( या भावचिवेक ) । 


उपर्युक्त चारा दाशंनिक सम्प्रदार्योके साथ दी बौद्ध जनता मेँ न्यायके अध्ययनका 
भी विकाश होने. लगा । अव चारो ही सम्प्रदायेकि नेता अपने सिद्धान्तके मण्डन श्रौर 
दूसरके सिद्धान तके खण्डन के लिये न्यायको उपयोगी समने लगे । जेसा कि माध्यपिक 
सम्प्रदायके नागान ओर आ्येदेव तथा योगाचार सम्प्रदायके मेत्नेय, ्रसंग श्नौर ` 
वयवन्धुके लेखेसि स्पष्ट है । श्रपने पश्चके मण्डन शौर परपक्षका खण्डन करनेके 
लिये उपयोगको हुदै युक्तियेनि शक्षपादके भाचीन न्याया प्रचार श्नौर वौद्धोमं वहुतसे 
नेयायिककोको उत्पन्न कर दिया । 


बोद्धम न्यायके ऊपर विस्तारसे भ्रथम विचार करने वाला माध्यमिक सम्प्रदायका 
वर्तक श्राय नागान था । यह महाकौशल देशक विदभं नगरमे ्ान्ध राजा सद्वाह 
अथवा सातवाहनके समयमे उतपन्न हृश्चा था । इसने कृष्णा नदीके तटपर श्रीपरवतकी 
गुफामें बहुत-सा समय ध्यान करनेमे व्यतीत क्रिया था। ये शरहः के शिष्य थे। 
कहा जातादै कि इन्दनि एक वडे शक्तिशाली राजा मोजदेवको वौद्ध वनाथा था। 
वौद्धभन्थेकि श्चनुसार ये बुदधके निर्वाणङ़े ४०० वधे पथात्‌ ध्रथवा सासे ३२३ वषं 
पूं हृए थे । किन्तु म. म. डाक्टर सतीशचन्द्र विथाभूष्णक्ी सम्भतिमे इनका समय 
कुचर पीछे है । इन्दनि अपनी माध्यमिक कारिकां प्राचीनन्यायके परिमाषिक शब्द 
पुनष्क्त, सिद्धसाधन, साध्यसम ओर -परिदहारका पयोग श्मौर श्रक्षपादके सिद्धान्त 
भमाणके दीपकक़े समान स्वपरभरकाशकत्वका निराकरण किया ३ । इन्ोनि श्रपने प्रन्थ 
विप्रहव्याव्तनी कारिकामें भी अक्षपादके सिद्धान्तकी समालोचना की थी। प्रमाण 
विटेतन या श्रमाणविध्वंसन शौर उपायङौशल्यहदयशास्न इनके न्याय पर \वतन्त्र 
म्न्य हँ । किन्तु इनप प्राचीन न्यायका पूरा प्रभाव पड़ा हुश्ना है । क्योकि इनमे 
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इन्टनि नेयायिको के १६ पदाथं माने देँ । कार्वदेतु, सभावदेतु श्रौर अुपलव्धि देतुका 
वणेन भी ईन्टोने किया हे। 

च्रायेदैव ( लगभग ३२० ई० }, सैत्रेय ( लगभग ४०० ई० ), श्ा्यं श्रक्॑ग 
( लगसगं ४०.४७० ३० तक ) द्रोर वयुचन्धु ( लगभग ४१० से ४९० तक ) ने 
सी वौद्न्थायपर स्वतन्त्र भ्रन्थ जतिखे हैँ । किन्तु इनके भरन्थो पर्‌ भी प्राचीन न्यायका 
पूरा रभाव देखने आता हे । ये प्रन्थक्रार वौदधन्याथकी आदिम श्वस्थके ये । 
„ सारांश यद दकि ईैसासे पूवे छठी शतान्दीमें बौद्ध घर्मेी 'स्थापनासे जिकर 
देसाकौ चोधी शताब्दी इसका चार दार्शनिक संप्रदारयेमें विकाश होने तक वौदन्य।यङे 
ऊपर कोद भी क्भवद्ध धन्थ वहीं था । केवल दार्शनि श्चौर वारक भन्ये न्यायक्न 
यत्ततः श्राभादख देखनेमे शाता था। नागज्चुंनने लगभग ३०० १० मे न्ययपर 
एकं स्वतन्त्रे न्थ लिखा । किन्तु वह केवल भाचीन न्यायके सिद्धान्तोकी आलोचना 
मात्र थी । ई° ४०० से ५०० तक्र मेत्रेय, श्मंग श्चौर वघुबन्धुने भी न्यायको चलाया, 
किन्तु उनक्रा लेख केवल श्चाकर्मिक था । वकर्योकि वह योगावार श्योर वेभाषिकृके 
सिद्धान्तंसे पिज्ला इय! था । हुएन्त्सां गके वतलाये इए वदुवन्धुकृत तीनां अन्थ अनु- 
पलन्ध हँ । ्रतएव उनके विषयनें कु भी नदीं कहा जा सकता । ४५० ३० से वह 
सभय शया जव न्याय साधारण दशने बिलकुल पएरथक्‌ हो गथा श्रौर बहुतते 
बौद्ध लेखककौका ध्यान इधर पूणैरूपसे श्राकर्षित हुमा 1 इनमें दिङ्नागका नम्बर 
सवसे पिला दै । 

दिड्नागको श्राधुनिक वौद्धन्यायका पिता कना रुचित न होगा । क्योकि 
श्रयिकांश वौद्धन्य।यके सिद्धान्तांकी नीव उसीने डाली है । उतने नालन्द्‌, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र ज्नौर दक्षिण ( मद्रास )की यात्राकी थौ। ये जर्हौ गये वँ इनको ्रपने 
विरोधिर्योसे शाघ्ला्थं दी करना पड़ा । उनका सम्पूणं जीवन चोरे करने श्चौर सहनेमें 
ही व्यतीत हृश्मा । उनके मरने पर भी कालीदास, उथोतकर, वाचस्पतिमिश्न, मल्धिनाय, 
कुमारिल भ शौर पार्थसारयिमिश्नने उन ऊपर कम क्रमण नदीं किये । वेदान्ती 
श्नोर सैनी भो उनपर श्राक्रमण करनेसे न चूके । यौ तक कि बौद्धसाधु धम॑कीर्तिने 
भी उनक्षा विरोध करनेका अयत्न कर ही डाला । दिङ्नागे प्रन्थोसे उनकी सावंतोमुखी 
भरतिमाका खूब परिचय मिलता है । अमाणससुच्चय, न्यायप्रवेश, हेतुचक्रदमर, 
भ्माणसनुच्चयड्ृत्ति, अमाणशाज् न्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा, आलम्बन परीक्षा्ृ्ति 
छमौर त्रिजालपरीक्चा इनके न्यायपर स्वतन्त्र ग्रन्थ है । इनमें से इनका प्रमाणसमुय 
सबसे प्रधान हे श्नोर यदी वौद्धन्यायका , पथग्रदशेक दे 1. इसमे छः अध्याय है-- 
( १ ) अरवयक्ष, ( २ ) स्वार्थालुमान, ( ३ ) पराथा्धमान, ( ४ ) दे दधन्त, ( ५ ) 
अपोह श्रौर (६) नति . ए | 

दिद्नागके पश्चात्‌ परमारथ ( ४९८ ३० से ५६९ ६० तक ) हए । श्देने इष्ठ 
बौदभन्थोका चीनी भाषामें भ्र॒वाद किमा ) ईन्हेनि एक न्यायभष्य भौ लिखा था । 
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| 


शकरस्वामिन्‌ ( लगभग ५५० इई० ) श्राचाये दिङ्नागे शिष्य ये छटा जाता 
हे कि शंकरस्वामिन्‌ श्रौर अन्य दश श्राचायेकिः द्वारा न्यायशाच्र दिडनागसे शालिभद्र 
तक पटचा था । ईन्हानं एक मन्य न्यायप्रवेशशाच्न या न्यायप्रचेशतकशान्न नामका 
लिखा था। | | 

धमेणल ( लगभग ६०० से ६३५ ६० तकं ) कांचीऽर ( वतमान कंजीवरम्‌ ) 
के राजमन्त्रीके ज्येष्ठ पुत्र थे । यह धर्मकीर्ति गु ये । इन्दने वाल्यादस्थाते ह तैराग्य 
ले लिया था। श्रारम्भते ये नालन्द विश्वविद्यालये पने गये, किन्त पैसे ये 
उस वियालयके प्रधान बना दिये गये। ये योगाचार मताघलम्बी ये) ईहते 
स्रालम्बन प्रत्यय ध्यान शाच्व्याद्य), वियामात्र सिद्धिशान्न व्याख्या श्नौर शद-शाघ्न 
वेुल्य व्याख्या श्यादि ग्रन्थ लिखे थे । 

 शाल्िमद्र ( ६३५ ३० ) वंगालङ्े राजा समतयके ऊुडम्बके ये \ ये व्रह्म ये । 

नालन्द विश्वविदयालयमें ये धमपालके शिष्य थै, निष्के ये उनके पौधे प्रधानं हो गये 
थे । चौनी यात्री इएन्त्ांय ( सन्‌ ६३५ ई० ) इनका शिष्य था । शालिभद्र बडे भारी 
विद्वान्‌ ओौर नैयायिक ये । | 

श्राचायं घमकीतिं ( लगभग ६२५ से ६५० ६० तक )क विवय आगे विस्तारसे 
व्रिचार किया जावेगा 1 | 

देवेन्द्रवोचि ( लगभग ६५० ई० ). वमेकरीर्तिके समकालीन थे । इरन्टोनि अमाण- 
वार्तिकपंजिका बनाई थी । कहा जाता है कि धर्मकीर्तिने ्रपने अमाणवार्तिकक्े उपर 
रीक्रा लिखनेके योग्य. देवेन्द्रवोधिकरो दी चुना । तदद्ुसार देवेन्द्रवोधिने रीका बनाकर 
धमैकर्तिको दिखलाई किन्तु उने उसको धो गाली । देवेन्द्रधोधिने फिर बनाकर 
दिखलाई इस वार घमेकीर्तिने उसको जल्ला दी। किन्तु तीसरी वार देखने पर ध्मकीर्तिने 
उसको रहने दी । = 

शाक्यबोधि ( लगभग. ६७५६० ) ने जो क देवेन्द्रवोधिका शिष्य था. एक टीका 
प्रमाणवार्तिक्र पंजिक्राः पर वनाद । जिसका नाम -उन्टोनिः परमाणवातिक ( पंजिका) 
टीकाः रखा । 

न्याय विन्दुरोक्रः ( धमेकरीर्तिक्ा न्यायत्रिन्दु ), देतुबिन्दु ( धमंकीर्तिक् )- रीका 
वादन्यायः( धमेकीर्तिह्ृत ) व्याख्या, सम्बन्धपरीक्षा ८ घमेकीर्तिक्त ). टीका, : अलञ- 
स्वनप्यीक्षा ( दिङ्नागक्रत ) . रोका ओर सन्ताकाततरघिद्धिः( धमश्ीर्तिकृतः ). ` दीका 
छता विनीतदेव ( लगभग. ७०० ३० ) गजा गोविन्दचन्द्रके पुत्र राजाः ललितचनद्के 
समयं नालन्दमे रदते थे । वमंकीतिकी शत्यु मी मोविन्दचन्ध्फेः समयते हई था । 
मोचिन्दचनके पिता विमलचन्द्रका विवाद भवरदरि ( जो मालवेके प्राचीनः राजवशके 
ये । ) की बहिनसे हुश्रा था । यदि दम भवहरिं श्रौर इख . नामके . वेमाकरणीको जो 
६५१ य-६५० ६० में परलोक गये एक ही. व्यक्ति मान जं तो दमः उनके. समकलीन 
गोविन्दचन्द्रको ७ वो . शतान्दीके मध्ये रघ सकते है । घमंकीरतिकीः इश्युकता भी 
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यही समय हे । इसते परिणाम निक्लाजा सक्रतादै कि गोविन्दचन्द्रके पुत्र 
लत्तितचन्द्र॒ वीं शताव्दीके शन्तमं हृए होगे । अतएव ललित चन्द्रक समकालीन 
विीतदेव भी उसी समय इए हग । क्योकि य॒द्‌ विचार धमंक्णीतिके रसयते भी मिलता 
दे ( जिषकी उस्ने दीका कीथी।) 


रवियुक्त ( लगभग ७२५ ६० ) काश्मीरमे उत्पन्न हए पे । ये वारेन्द्रके राजा 
दषे समक्रालीन थे रौर न्यायमंजरीकार जग्न्त पूर्ं उत्पन्न हुए मे । ये अवश्य 
ही सातवीं शतान्दीके पमे रदे देगि । क्योकि उनका शिष्य प्रसिद्ध तांचिक साधु 
सवेत थित्र उस शता्दीके सध्ये था । गुप्त सम्वत्‌ ४२५ (७५४ ६०) मँ वसन्तसेन के 
लेख्ये उनको सयद्ण्डयायक्त श्रौर भदाप्रतिहदार कटा गय। दं । उन्दने घमेद्धीतिके 
परभाणवर्तिकपर अनाणयार्तिकष्त्ति बनाई थी । 


विश्चालामलवती नाम प्रमाण समुचयटीक्ाके लेखक जिनेन्द्रवोधि (लगमग ७२५ ३०) 
मे । सम्भवतः ये वही व्यक्ति है जिन्टोने थवीं शतान्दीमे पाणिनिध्याकरणकरे ऊपर 
प्रसिद्ध न्यास ल्िखाथा' 


शान्तरक्षित ( ७४९ ० ) जहर ( वंगालमे या लाहौर रे पास ) के राजवंशे 
उत्पन्न हए ये) यश्चपि इनक्रा समय शचनिधित दी दै तथापि यं कदा जातादहैकि 
वृह भोपाल ( जिसने ७०५ ई० तक राज्य किया ) के समयमे जन्मे ओर धमेपाल 
( जो ७६५ में राजा हृश्रा ) के समयं मरे ये। वे स्वतन्त्र माध्यमिक मते अनु 
यायी ओर नाजन्दके अध्यापक ये। ये राजा खोष्लानडीत्सान &111181:0.068 
887 ( जो ७२८ ३० में उत्पन्न श्रौर ८६४ ई° में मरा ) के निमन्त्रणपर तिब्वत 
गये थे । राजने शान्तरक्षितकी सदायतासे ७४९ ३० म समयेके विहार ( 20188 
४७ए 9 8800-6 ) को बनवाया था जो मगधके उदन्तपुर विहारे जंसा वनाया 
गया था । तिन्वतमे समये सवसे पहिला निथमित विहार था भ्रौर॒शान्तरक्षित उस 
पदिले महन्त ये । उन्दने तिव्वतमे १२ वषं तक अर्थात्‌ ७६२ ३० तक कायं किया । 
वे वहां अचां बोधिसत्वके न।मखे परसिद्ध थे । वे निम्नलिखित. भ्रन्थोके कर्ताये 
बादन्यायजत्ति. विपंचिता्थ, धमंकीर्तिके वाद्न्याय की टीका शौर तत्वसंप्रहकारिका- 
यह ३१ अध्यायो अमूल्य दाशंनिक भ्रन्थ है। इसमें सांख्य जेन श्रादिका खण्डन भी है। 


 न्यायविन्दु पूर्वपन्ते संक्षिप्त (घमकौर्तिके न्यायविन्दुकी समालोचना का संकतेप) ` 
श्मौर तत्वसंग्रह पंजिक्रा ( शान्तरक्षितकरे तत्वसम्रहकी टीका) के कर्ता कमल्लशील 
( लगभग ७५० ३० ) शान्तरक्षितके अनुगामी थे । इन्हनि तिन्बतमें महायान दोशंग 
नामक चीनी साधुको पराजित करके बड़ा नाम. छमाया था । 


स््ञसिद्धि कारिका, वाद्याथसिद्िकारिका, शतिप्ररीक्षा अन्यापोहविचार कारिका 
शमर ईशरं कारिकाके कर्ता कल्याणरलित घमोत्तराचायके गुरु ये । ये राजाः घम॑पाल 
के समश्ठालीनः ये) जिनका देशान्त ८२९. ६० मे हृश्रा या। 


। ` | 


१० भूमिका । 


धर्पोत्तराचायं ( लगभग ८४७ ६० >) 

घर्मोत्तर, जिसका वणेन (तारानाथ की गेसूचिच्‌टे देव वुधिज॒मस वन॒ शोफनरः 
के ए २२५ प्रोर इपाग-वूसाम-वूजानः केषर १४४ किया गया डै-जिनको 
श्यावाय धर्मोत्तरं या॒वरभोत्तराचायं भी कते है--तिव्वी भाषा “चांस-पूचांग' के 
नामस प्रसिद्ध हे । ये कल्याणरक्षित श्नोर काश्मीरके घर्माकरदत्तके शिष्य ये। यह 
प्रतीत दोता हे कि राजा वाणपालके वंगाल्ें राज्य करनेके समयन ही ये क श्मीरें 
हए ये । व्राह्मण नेयायिक श्रीधर ( लगभग ९९१ ई० ) ने शने ग्रन्थ न्यायकन्दली 
( ए्र° ७६ विजयानगरम्‌ सीरीज ) मे, धर्मात्तरटिप्पणकक्रे कता जेन दार्शनिक महि 
वादिनने लगभग ९६२ ई० के वर्मोत्तरकी म्यायचिन्दुरीकाकी रीका धर्मोत्तरः दिप्पणकमें 
श्योर असिद्ध शयाद्वादरत्नाकरावतारिका के कर्ता रत्नप्रभसूरिने ११८१ १० में इन 
नामका उल्लेख क्रिया दे! 

( मल्लिवादिनके प्रनथमें उसक्रा संवत्‌ ८८४ पड़ा हृश्मा ह । यदि हसे विक्रम 
मना जावे तो यह ८२७ श्रथवा यदि इसे शक माना जावे तो यई ९६२ {० दोताद। 
एक प्रकारके विद्व्नोका मत दै कि मल्लिवादिन्‌ घर्मोत्तरफे समकालीन ये छिन्द दूसरे 
प्रकार के विद्वान्‌ उनका समय एक शताब्दी पीछे निर्धारित करते दै । ) 

घर्मोत्तराचायके वनाये हृए निम्नलिखित भरन्योका पता चलता है-- 

१. न्यायविन्दुटीका-धमंकीरतिके न्यायविन्दु पर विस्तृत टीका । यह अपनी मूल 
श्वस्थाने छप कर पाटककि हाथ में है । इसका तिन्वी श्रनुवाद भी मिलता है । 

धर्मोत्तराचार्यके निम्नलिखित ५ भरन्थाकाश्चौर पता चला है। किन्तु उनक्रा संसछृेत ` 
लुप्त है 1 केवल तिव्वी श्रजुवाद्‌ मिलता दै । वे भ्रन्थ ये दै- 

२. भमाणपरीक्ता, ३. श्रपोह नाम प्रकरण, ४. परललोकसिद्धि, ५. क्षणभद्गसिदि 
न्नर ६. प्रमाणचिनिश्वय टीका-यह धमकीर्तिके प्रमाणविनिधयकी टीका हे, 

[~ ~ द) ८0,» 

धर्मोत्तराचायके पश्चात्‌ बौद्ध न्यायके अन्य भी नेक विदान्‌ हुए दै । किन्तु 
उन्हेनि न्यायबिन्दुके एे्ा कोई भ्रन्थ नहीं लिखा । अतएव अपना प्रयोजन निकल 
जानेसे हम इस विषयको यदी समाप्त करके श्रव न्यायविन्दुकार धर्मकीत्तिङ्के ऊपर 
विचार करते है । । 


( ३ ) धमंकीतिं । हि 
( घर्मकौरतिके विषयमे अनेक भ्रन्योमे खोजने पर भी दमक डाक्टर सतीशचन्द 
विद्याभूषण इतिहाससे विशेष कदीं भी नदीं मिला । अतएव यहां उन्दी का अविकल 
श्नुवाद दिया जाता है) | 
जीवन चखि। ॑ 


-धर्मकीतिं दक्षिणके चूडामणि ( सम्भवतः यह चोल देशका नाम है) राज्यम । 
उत्पन्न हए थे । यद्यपि इष नामका कोद भी देश नदीं है तथापि समी प्रकारके विद्वान्‌ 
त्रिमलयको घर्मकीतिकी जन्मभूमि कहते हँ । सम्भव है कित्रिमलयका ही प्राचीन ` 


॥ 






भूमिका । ११ 


नाम चुडामणि रहा हो । उनके पिता व्राह्मण जातिके तीथं घे } ( बौद्धलोग पने शओमौर 
जेनधमेके श्तिरिक्त शेप भारतीय धर्मवा्ता को तीर्थं कते थे ¦ ) उनक्ता नाम परिराजक 
ऊुरनन्द था 1 धमेकीतिं वाल्यावस्थासे ही वदे वुद्धिमान्‌ श्नौर प्रतिभाशाली थे । तएव 
ये रोघ्र दी वेद, वेदाह्न, वेयक, व्याकरण शादि तीर्थो के सभी सिद्धाम्तामें दक्ष हो 
गये 1 १६ था १८ वषेकी श्वस्थाने दी ये तीथेकि दर्शनशालकरे चच्छरे विद्वान्‌ पण्डित 
दो गये । ये प्रायः वौद्धधर्मके व्याख्यान शी सना करते ये अन्तमं इनको विश्वा हो 
गया कि बौद्ध सिद्धान्त विलकुल निर्दोष दै । श्रव ये पृणेरूपसे बौद्ध धर्मी श्रोर 
सुकन लगे 1 इन्टोनि पना वेष बौद्ध उपासको का सा वनाया । जव ब्राह्यर्णोनि इनसे 
सका कारण पृष्ा तो इन्ेनि वौद्धधमेकी प्रशंसा की । ये इसी वात पर जातिच्युत 
कर्‌ दिये गये । इसके पश्चात्‌ ये मध्यदेशं शमाये । ( यथपि तिञ्वतदेशीय साहित्यं 
मध्यदेश मगध को कहा ; दै परन्तु मनुज ने उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें विन्ध्याचल, 
पून प्रयाग श्रौर पश्िमने सरस्वती दी के वीचकरे देशको मध्यदेश कटा हे । जैसा कि 
कंदा दै--िमवदधिन्ध्ययेर्मध्ये यत्‌ आग्‌ विनशादपि । प्रत्यगेव अयागाच मध्यदेशः 
परकीर्तितः ॥ मनु०° ॥ २ ॥ २१ ॥' ) यहां इनको श्राचायं धमंपालने संते विष्ट कर 
लिया । इन्होनि यदा त्रिपिरकका श्रध्य॒य॒न किया । अव इनको ५०० सू्चधारणी 


कण्ठ याद्‌ हो गईं । 
९ रति 
धमकरोतिं ओर क्भारिल । 


ये तीथेमतके युक्त सिद्धान्तोके जानने की श्रभिलाषासे दार्सोका सा वेष वनाकर 
दक्षिण ङी शरोर गये । यँ इनको पृद्धनेसे विदित इश्मा किं ब्राह्मण कुमारिल उक्त 
विषयक्रे द्वितीय विद्वान्‌ थे ।. भारतीय ग्रन्थ कमारिलके धमेकीर्तिका चाचा होने कौ 
किम्वदन्ती का समर्थन नदीं करते । कुमारिलके पास राजाकी दी इई बड़ी भारी 
सम्पत्ति थी । इनके पास वहुतसे चावरलोके खेत, ५०० दास, ५०० दादियां नौर कर 
सौ आदमी ये । जव धर्मकौर्तिने उनके यहां सेवाकायमें भरवेश पाकर बादर अर भीतर 
के ५० दासौका काम संभाल तिया तो कुमारिल श्रौर उनकी द्धी सन्तुष्ट हो गये । 
श्व धर्मकीति को गुप्त सिद्धान्तेकरि खननेकी श्ना मिल गई । धमेङीर्तिने कुमारिलसे 
गुशिश्चाका ज्ञान भ्राप्त करके उनका घर छोड़ दिय। । कुमारिलसे उसको अपनी विशेष 
सेवाके बदलेमे कुछ धन भो मिला था, जिससे उसने अपनी यात्र(को रात्रिम त्राहयर्णो 
को एक वड़ा भोज दिय। । 


व उसने कणाद्के मत वाले कणादगुप्त भ्नौर तीथंमतके श्न्य अनुयायि को 
शालनार्थे लिए हान किया चनौर उनसे शाल्ञाथे करने लगा । शाब्नाथे बरावर तीन 
मास तक होता रहा, - जिसमे उसने अपने सभौ विपक्षियो को पराजित कर दिया नौर 
उनर्मसे बहुतोको बौद्ध वना लिया । इसपर छपरारिलको वड़ा कोघ प्राया । वह ५०० 
ब्रा्मणोको लेकर शाल्ञाथेके लिये अप्रसर हए । ऊमारिलने प्रस्ताव किया कि 
शाजनर्थमं जो पराजित हो वह मार डाला जावे । .किन्तु घमेकीिने जो ऊमारिलकी 


क) 


॥ 
क 


१ 


^€ 


भूमिक । 
ग्रत्यु नहीं चाहता था, अभ्रद किरा कि पराजित व्यक्ति विजेतःके धसंको स्वीकार कर 
ले । इस श्रक्रार ध्मको पारितोषिकके रूपमे रखक्रर दोन शाथे सिड़ गये 1 


किन्तु विजयश्नी शन्तमें धमकीर्तिक्रे दी दाथ रदी  मारिल श्योर इसके ५०० श्ाज्ुगाभी 
वौद्ध दो गये । 


उसको दिग्विजय | 


धर्मङ्गर्तिने इसके पश्चात्‌ निग्र॑न्थ ( दिगम्बर जैनी ) रधुध्रतिन्‌ श्रौर दृररपर 
जो विन्ध्याचले रहते थे विजय पायौ । उसने द्रवली ( ई।विड ) को लौयते हए घोषणा 
करादीकिजो तयार दो श्राकर शाघ्लाथे करे । तीथं लोगाको श्धिकांश संख्या भाग 
गयी रौर कुच्छने चिलकुल स्वीकार कर लिया कि उघ युद्धम उर्करे समान नदीं थे । 
उसने उस देशकी उन स्व धार्मिक संस्थार््ोका जो श्चवनत दशां पड़ी हदे थी, 
उद्धार किया शौर फिर वह गन वनते जाकर एकान्त सेञन शौर ध्यान 
करने लगा । 


घमैकीर्तिने ्रपने जीवनकी समापिके दिनम कलि न्न देशमें एकं विद्ार वनवाया 
श्रौर वहुतसे लोर्गोको श्पने घमं दीक्षित कर परलोकवासी इृश्रा । उसके चह शिष्य 
जिनकी आत्मा ब्रह्मके समान हो गयी थो उसको दादसंस्कारके लिये स्मशानभूमिरे ते 
गये । वरहा एक पुरष््ोको भारी इष्टि हद श्नौर सातः दिन्‌ तकत सार! देश खगन्ध श्रौर 
रागोसे भरा रहा 1 


ये श्नाचायं ( घमेकीतिं ) श्नोर तिञ्वतका राजा खोत्संगम्पो समकालीन कंदे जाति 
है जो कि प्रमाण रूपमे प्राना जा सकता दे । 


धमंकीतिका समय । 


इस कथनमे यह स्पष्ट 2 किं घमंकीतिधर्मपालक्ा शिष्य था । ध्म॑पाल ६३५ ई 
मे जीवित था (जसा कि हएन्त्सांगके लेखोसे स्पष्ट हे ) अतएव ` धमेकौिं भी उस 
समयके लगभग अवश्य रहा होगा । यह समय धमंकी्तिके राजा खोत्संगम्पो का 
समकालीन होनेके भी श्विश्द्ध है, जो ६२७-६९८ तक जीवित रह । रेसा भ्रतीत' 
दोतादै कि ६३५६० में धर्मकीर्ति वहत छोटा था, क्योकि हुएन्तसांगने उसका नाम 
नदीं लिया है 1 इसके. विरद्र इस्सिग, जिसने भारतमें ६७१-६९५ ३० तक यात्राकी 
दिड्नागके पश्चात्‌ श्धमकीर्तिने न्यायम आगे कैसे उजति की का वणेन भ्रमावपूणं 

न्दोमिं करता है । ध्मंकीर्तिने व्राह्मण नेयायिक उथयोतकर पर ्ात्तेप कंथा हे । इसके 
विर्द्र बृहदरण्यकवातिकक्रे रचयिता मीमांसक सुरेश्वराचायं शरौर श्र्टपहसीके रचयिता 
दिगम्बर जैन विं्यानन्दिनेः धर्मकीिक्ृत अत्यक्षके लक्षणकी समालोचना: की है । 
धर्मकौतिं अन्य ग्रन्थे केवल कीरति भी कदा गय दै। वाचस्पति पिश्रने भी धमेकीर्तिकी 
समालोचना करनेके लिये उनका नामल्ियादै। = ` ~ 


। । 4९ न 
४ - आ र ५२ । 
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भूसिच्छ । १३ 


धमेकीतिको सवनाय । 
धमेकीर्तिने नित्रसिखित अ्थ वनाये - + 

9. प्रमाणवातिककारिका --- यह ग्रन्थ भृ संस्कृतम तो लप्र दै । किन्तु इसका 
तिव्वी भाषामं अनुवाद मिलत। दै । इत प्रन्थक्रे वनाये जानेको कथा भी कड़ी रोचक्त 
दै । कते टै कि एक दिन घर्म़ीतिं दिङ्नागके शिष्य ईश्वरठेनके यहां गये । वहां 
ईन्दोने दिङ्नागक्रा ममाणसमुचय्‌ सुना । धममकीतिं उसको प्रथम वार स॒ननेसे $श्वरसेनके 
समान उस प्रन्थङ्‌ विद्वान्‌ वन गये उन्न उको दोवारा फिर सुना इस वार्‌ वह 
दिङ्नागे समान दन गये । श्रौर तीसरी वार सुननेपर उन्हेनि उसमेंकी कई 
गलतियां निकाली । उन्दने वे श्रशयुदधियां ईश्वरसेनको बतलायीं 1 जिसने गुरुनिन्दापर 
द्मपसन्न टोनेके स्थ।नतं उनसे एकत समाल्लोचनालसक टीका वनानेको कटा । उसी 
परिभमका फल स्वरूप यह भ्रन्थ दहै। इसमे चार चध्याय है-जिनसेंसे प्रथमे 
स्वाथौनुमान, द्वितीये भमागसिद्धि, तृतीयम प्रत्यक्ष ओर चतुर्थमे परार्थवाक्य का 
चणेन दै । 

२. प्रमाणवा्तिकढ्रत्ति -यदं परमाणवार्तिककारिकाकी टीक्रा दै । इसका भी मूल 
लुप दोकर तिब्वी अनुवाद दी शेष ह । 

३. प्रमाणविनिश्य र इस न्यायबिन्दुके ही समान भत्यक्ष, स्वार्थाज्ुमान नौर 
परार्थानुमान नामके तीन परिच्छेद हँ । इसका भी सम्भवतः मूल लुप्त श्नौर तिव्ची 
छरानुवाद ही शेष दे । - 

४. न्यायदिन्दु-- यह ग्रन्थ पाठकेक सामने है । इसका चणेन श्रागे किया जावेगा । 

५. हेतुबिन्दुविवरण--इसमें तीन अध्याय है, जिनमें क्रमसे स्वभावदेतु, काय॑देतु, 
सौर अलनुपलब्धिदेतु का वणेन किया गया-३ 1 

६. तकन्यायःया वादन्याय-- मूल इसक्रा- भौ सम्भवतः लुसःदी दै । 

७. सन्तानान्तरसिद्वि-- ` 

८, सम्बन्धपरीक्षा-ञ्मौर 

९. सम्बन्धपरीक्षा ¶त्ति-यह सम्ब्रन्धपरीक्षाष्टी रीका दै। 

(४ ) धमक्षीरतिका संपदाय। 

यपि धर्मकीरतिके विषयमे ऊपर (इस छोटी-सी भूमिकामें ) कम नीं लिखा गया 
तथापि उसके सम्प्रदायको जाने विना यह विषय अधूरा ही रह जाता है । इसः विषयमे 
` सव एकमत हैँ -कि वह माध्यमिक नदीं या क्यकिःमाध्यमिकः दशन शुल्यवाद है 
गनौर घर्मकीर्तिके भ्रन्ध्मि स्थान २ पर अनेक पदाथ देखनेमे अते है । अतएव 
माष्यमिक न होनेसे बह या तो वाह्याथास्तितनवादी ( सौत्रान्तिरु शौर वैभाषिक ) दी 
छे सकता है या विज्ञनद्वेतवादी ( योगाचार ) ही दो सकता हे । अतएव अव ट्म 
इसीपर 'विचार-क्ररगे कि चह इनन्दोनोमेसे किप मतक श्नुयायी था । ` 

३ न्या० भू 


¶्ध भूमिका । 


यह पे दिखलाया जा चुका है किं घम॑कीरति घर्मपालकषा शिष्य था श्नौर यह भी 
वतला दिया गया है कि घमेपाल योगाचार ८ विज्ञानाद्रैतवाद ) मतावलम्बी था । 
अतएव जो मत युरुका हो वदी शिष्यक्रा भी होना चाहिये । किन्तु न्यायविन्दुमँ स्यान 
स्थान पर एसे वाक्य राये है जिनते वाद्य अर्थका असितत्व स्प प्रतीत ठोता ३ । 
उदादरणके लिये एसे कु वाक्य दिये जाति है- 

'इन्दरियज्ञानम्‌' ¶र० १२ 

(1 क # 

स्वविषयानन्तरविषयसहक।रिणे न्द्ियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनो- 
चिज्ञानम्‌” ° १३ | 

सवचित्तचेतानामात्मसंवेदनम्‌" एर० १४ 

भूताथंमावनाश्कषेप्यन्तजं योगि्ञानं चेतति" ध्र° १४ इत्यादि २ 1 

न्यायविन्दुके इस प्रकारके वाक्य दी इस ग्रश्नको उपस्थित करते है कि बह 
याह्यार्थास्तित्यवादी शा या विज्ञानाद्वेतवादी १ वर्योकिं युपि योगाचार्‌ बाह्य अर्भको 
नहीं मानता तथापि उपचारसे उसको वह भी मानता दी दै ¦ यदि टम धर्थ्ीहिको 
विज्ञानाद्रेतवादी मान लं तो न्यायविन्दुके बाह्या्थास्तित्ववाचक शब्दको शौ पचारिकि 

मानना पडेगा । किन्तु उन वाक्र्योके टंगसे सा प्रतीत नदीं दोता। यदि उक्त वाक्य 

श्रोपचारिक होते तो उन्मेस किसीमें तो उपचारवाचक शब्द वश्य ही होता किन्तु 
एसा कोड शञ्द न्यायविन्दुमे उपलन्ध नदीं है । अतएव वर्मकीर्तिको शिज्ञानादरैतवादी 
मानना युक्तिसंगत नहीं है । 9 

इसके श्रतिरिक्त एक वात यह भी हे कि धर्मकीर्ति पदिले तीथ॑मतका था । उसके 
दिग्विजये भतीत होता है कि उसका मनन वेशोषिक्रं श्रादि मर्तोका विशेष था। 
-वेदान्तियेसि उसकी किसी भी भिढन्तका पता नदी चलता ह \ अतएव बौद्ध होनेसे 
पूर्वं वह बाह्य ओर आन्तर दोनो अकारके ` पदाथंक ` अस्तितवको माननेचाले किसी 
दुर्शनकरा श्रनुगामी होगा । सो दोर्नोकरे श्रस्तित्वको माननेवालेक्री दूसरी ` सीढ़ी एकको ही 
मानना या न मानना हो सकती दै मौर वह सीद बाद्यार्थारितित्ववाद्‌ है । अतएव 
धर्मकीर्ति वाह्यार्थास्तित्ववादी था । न्क 

तीसरी वात यह भी दहै किं नैयायिक भायः कमसे कम ाह्य श्रथंको माननेवाले 
ठेते ह । अन यथपि वाह्य ओओौर ्ान्तर दोर्नो श्रथेको मानते है तथापि शाल्लाथेकी 
 आफरोको दूर करने नौ? विप॒क्षीको श्च।त्ेपका मौक। न देनेके लिथे दौ उनको मतिक्ञान ` 
` ङपर परोक्ष्नानको सांव्यवहारिक प्रतयक्च कटना पद्रा है । अतएव सौ दशान यड भ्राशा 
नदीं की जा सकती कि वौद्ध न्यायक्रा उद्धार कतौ धमति वाह्य श्रथतकका स्पष्ट 
ख्पसे श्रस्तित्व न मानता दोगा । छ 5 

( ५.) ष्म॑कीर्तिका बौद न्यायवें स्थान । ` ` : 
. . धर्मको्तिके वौद्धन्यायमे स्थानो लिखनेसे पूवं यह अश्न उपस्थित होता दै कि 
वर्मकीर्तिका बौद्ध दर्शनम क्यां स्थान हे १ किन्तु.उसके बनाये हए किसी भी दाशनिक 
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भन्थके सामने न होनेखे हम इस रिषयपर लिखनेमें च्मर्थं है । क्योकि केवल न्याय 
प्रःथकरे शआ्रघारपर दाशंनिक विषयकी समालोचना करना हम योग्य नहीं समते । 

यदह पीठे प्रगट क्रिया जा चुका है कि ्राचायं दिकङ्नाय श्यनि बौद्ध यायक 
जन्मदाता ये । किन्तु गौतम न्यायसुत्रके वात्स्यायन भष्वकी टीका न्यायवार्तिष्ठे 
रचयिता उदयोतकरने श्रपने श्रन्थ मेँ उनको ख समालोचना की है उस समय इत 
समालो चनासे ब्राह्य्णोका प्रभाव वहत ङ वद्‌ गया श्रौर वौदधोका घट यया। 
दिङ्नागसे धमेकीतिं तकॐे वीचपं कोड भी रेखा बौद्ध नेयायिक्र नदीं हयमा जो उस 
उखड़ी हई अतिष्टाको जमाता । किन्तु घमंकीर्तिने स्थान २ पर शाल्ञा्थं करके बौद्ध 
मतक इतना भ्रचार्‌ क्रिया कि उसके पीद्धेके मायः सभी दशनफि न्यायवार्लोनिं उसकी 
समालोचना करने दी चना गौरव समस्ता । इन्टोनि न्यायवार्तिककी भी समालोचना 
खच की थी 1 इनके पथात्‌ वोद नैयायिकं एेखा दमदार कोई नैयायिक नदीं श्ना । 
इसलिये जवक्रि इम दिङ्नागको आएनिक न्यायका जन्भदाता कहते हैँ तो ध्यक विके 
वौद्धन्यायक्ना उद्धारक कटना बहुत योग्य दोगा । 


( ६ ) धमक्तीतिहत दिडलागका खण्डन । 


प्रमाणवरातिककारिकके वननेके वणन कडा जा चुका दै कि वमकीर्तिने दिड्नागके 
भरन्थमें उसकी गलतियां पकं । यथपि हमारे सामने प्रमाणवातिकक्रारिका उपरिथत 
नहीं हे तथापि न्यायविन्दु टीकासे दिङनागसे धमेकीिक। मतभेद स्पष्ट मधर हो 
जाता है । ययपि डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणने इस विषयपर भी काफी लिधा है 
किन्तु इस स्थलपर उस विषयमे न लिखना भी अनुचित दोगा अतएव हम यदा परर 
वही विषय डाक्टर सादिवसे श्रभिन सम्मति रखते हए लिखते दै-- 


इष्टविधातद्रत्‌ विष्ड । 

देतुके साध्यॐ़े विदध होनेको दिक्नाग शरोर धमेकीतिं दोनोने दी हेत्वाभास माना 
हे । किन्तु दिढ्नागने अपने न्यायप्रवेशमें हेतुके अभिलषित ( 10101160 ) साध्यके 
( जिर समय खाध्य अनिश्चित अथवा संदिग्ध दो ) विपरीत होनेको प्रथक्‌ हेत्वाभास 
माना 8, जिसको उन्दने इष्टविधातक्ृत्‌ विरुद्ध नाम दिया हे। किन्तु घर्मकीर्तिने 
श्रपने प्रन्थ न्यायबिन्दुभे इस सम्मतिको यह कद कर ॒श्भ्राह्य माना है कि दूरा 
विरुद्ध हेत्वाभास भथममे ही गर्सित हो जाता हे। ( *तत्र च तृतीयोऽपि इ्विधात- 
कृत्‌ विशुद्धः १ˆ-“स इह क्मान्नोक्तः । अनयोरेव अन्तभावात्‌ ।* श्रयं च विरुद्धः 
्राचार्य दडनागेनोक्तः 1 स॒ कस्मात्‌. वार्तिककारेण सता स्वया नोक्तः! न्या० पृष 
७९, ८ ०ाषा प्र २२ ) इष्टविधातक्ृत्‌ विरुदका एक उदाहरण दिया जाता है-- 

नेत्र आदि दृसरेके उपयोगके लिये हें । क्योकि वह ॒संघातङ्प है । जेसे-शयन, 
त्रासन मादि । | 


यहो साध्य दूरे लिये निचित या संदिग्ध है । क्योकि वद॒ संबात 
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( उदादरणकेः लिये शरीर ) श्चौर संघात ( इदादरणके लिये जीव ) दोनौको 
दी वतला सक्ता दै! यदि चक्ता "दृसरेके लियः शब्दको संघात र्थे सयोगं 
करे जिसको श्रोता संघात अयत सममः जघ्रे तो उस खमय साष्य हेतुक विल्ददह्ो 
जावेगा । उस समय वह देतु इष्विघात्रत्‌. विरुद कटलाता है 

घमकीतिने श्मपने अ्रन्थ न्यायविन्दुमें इसको पित्ते विरुद्धका दी उदाहरण मानां 
है। क्योकि श्रनुमान वाश्रयमें पयोग क्रिये हए ॒साव्यवाचक शष्दका एकत टी अर्थं 
दो सकता है 1 श्रौर यदिः कटे हुए नौर समक्षे हए अथेति सन्देह हो तो प्रकरणे 
पहिले वास्तविक अथं निश्चय कर्‌ लेना चादिये। यदि पयोगः किया हा ` अर्थ 
वास्तविक दोगा तो साय ओमौरदेतुमें स्वाभाविक विरोध होगा । | 


चिख्डञ्यधिशारी 

दिङ्नागने एक  ओओौर हेत्वाभास 'विरुद्धाव्यभिचांरीः भी माना है, जिसको उसन 
सन्देहका कारण कहा दै । यद से स्थानपर होता है जव दो विरुद्ध परिणाम एक दही 
देतु ( ४९1११ प 68801) ) से पुष्ट क्रिये जातें है । 

उदाहरणॐ़ लिये-एक वेशेषिक दार्शनिक कहता &-- 
शब्द अनित्य दे क्योकि वह उत्पन्न होता दै । 
एकं मीमां सक उत्तर देता दै 
` शब्द नित्य हे कर्योकिं वह श्रव्य ( खनने योग्य ) टै 

उपरोक्त मामलों मे कामम लाये इए दोना हेतु कमसे वैशेषिक श्रौर मीमां साक 
सिद्धान्तके पुष्ट करनेके कारण उन २ दशंनकारो द्वारां ठीक माने जाति है । किन्तु 
दो विस्द्ध परिणार्मोपर लेजानेसे वह अननिश्चित दै । .ओौर इसीलिये वट्‌ हेत्वाभास १। 

घमेकीर्तिने न्यायविन्दुमे विरद्धाग्यभिचारी देत्वाभासका निषेध ( न्था° प्रु 
८६-८८ भाषा० प° २४-२५) किया है । इसका कारण उन्होने यह दिया दै 
कि यह न तो अलुमानके विषयर्भेः ही ठठता दै ओर न-शान्न-दी इसका जार दै । 
हेतुका साध्यमे.स््रभाव, कायं या श्रुपलञ्धि रूप्ते रहना, ्रावश्यक- देः ओर उप्के 
दारा ठीक परिणांम-निकलना चादिये । 

परस्परविरोघी दो परिणाम रेते हेतुश्रोे. पुष्ट नदीं हो सकते जो. टीक (४8129) 
हैँ । परस्परः विशद दो परिणा्मोके सिद्ध करने मे दो शाल उसी अकार सहायता नहीं 
करं सकते जिस अकार एक शाल. भ्यश्च रौर श्रनुमानक्तो पुष्ट-नदीं कर. सकता-ओौर 
बह केवल बुद्धिके न पर्हैवने योग्य विष््रमं ही प्रमाण. होता दै । इसलिये . विरुद्वाव्य 
भिचारी असंभव हे । 

दृष्टान्तका शय. । 


दिडनागकेःविरोधरे घ्मकीरतिः ( त्रिरूपो दे॒ङक्तः। तावतेव ' अथ्रतीतिरिति न 
एथग इष्टान्तो नाम साधनायवः कथित्‌ । तेनाश्य लक्षणं प्रथग्‌ [ न ] उच्यते गता 
त्वाद.। ( न्या० धर ९१ माषा०. ० २९-), सम्भवतः शन भूलसेः टः गया द । 
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तिव्वी श्नुबादमे (नः मिलतादै1) कहतादैकि इछान्तः नामका कोद साधनक 
छअचयव नदीं हे । कर्योक्रि इसका हेतुं अःतभाव हो जाता दै । जेसे- 

पवेत अग्नि दै कर्योक्रि वदँ धूम दै । जसे दकशाला मं। 

दस वाद्यम ष्छान्त. पाकशाला मरोर उशी प्रकारकौ श्नन्य चस्तुएंदेवु सेँद्दी 
श्राजाती है । शतएव शन्तः पाकशालाको थग्‌ कहना व्यथे है! ध्म॑कीतिं 
कहता ह कि इतन। होने पर भी दष्टन्त का यह मूल्य दं दी (“^ 
उक्तम्‌ शमेन" " " पुनर्विशेषेग दशनीयाबुक्तो ) कि यद देतुके द्वारा साधारण रूपसे 
कथन लिये हृए को विशेवल्पसे बतला देता है। इस प्रक्र साधारण कथन सव 
धू चा्ञी वस्तु अग्नि चालो होत दे" को विशेष टटान्त प,कशला ने आधक्त 
जोरदार वना दिया जा कि धूस वाली सी दै ओर रग्नि वाली भी ६। 

( ७ ) न्ायबिन्दु तथा उक्ता म्थाय। 

इस वातक्तो प्रमाणित करने कौ अव कोद भरवश्यक्रता नहीं रह गई दे कि प्राचीन 
कलमे सव दशंनकारोनिं अपनी २ प्रमाण व्यवसा प्रथक्‌ ही खड़ा की थी। यदपि 
यह आवश्यक न्द था कि उन सवक्री व्यवश्थाएं एकं दूसरसे भिन्न दौ दा तथापि 
श्मपनी मानी इई वस्तुक स्वरूपक्तो बतल्लाने तथ। अपनी दुक्तिर्योको सिद्ध करनेके किये 
प्रथक्‌ दी अमाणको आवश्यकता थी । जहां द्शंन पदार्थोका वणेन करता है वहां 
न्याय उन पदार्थोको सिद्ध करने वाली युक्तियाका वणेन करता दै । इस प्रकार दशेन 
श्रौर न्याय दोना सापेक्ष देँ । भमाण. सामान्यका लक्षणतो एक भकारसे विशुद्ध 
द्शोनिक विषय. दै अत्तएव्र इस पर हम थक्‌ विचार करेगे । 

यह पीछे प्रमाणित किया जा चुका. दै कि ययपि वौद्धन्यागर गौतमे न्यायदशन- 
के पे बना है तथापि भारतके दाशंनिकको विशुद्ध न्यायके ही मन्थोको लिखनेका 
मागं बौद्ध नेयायिकनि.दी दिखलाया है । गौतमीय न्याय अथवा आचीन न्याय, दशंन 
शौर न्यायका मिला हुश्रा भ्रन्य है । किन्तु वौद्धोने अपने न्यायम्रन्थाकी स्वतन्त्र रचना 
करके उख समय भारतपर अपना सिक्क। जमा लिया । बह्यभोके पास तो चद्िल्तेसे 
ही न्याय दशन था । अतएव उन्हाने उसकी दी टीका अरीकरा्रो तथा उसी दंगकर 
मन्य प्रन्थोपर ही भरोख। रखा, किन्तु जन नेयायिकखि यह सहन न हुत्रा । अस्तु, 
उन्दने मी बौद्धोके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र भ्रन्थ लिखने आरम्भ किये । भारतकां 
मध्यकालीन: दाशेनिक इतिहास जेन शौर वौदधः धर्मोकि ही ` शा्ना्योसि भरा पड़ा ह । 
धीरे २ कालयोगसे श्राह्यणोका' फिर प्राबल्य हश्चा । उस समय अपनी कुष्ठ ्ान्त्रिकं 
निर्धलतार््नो तथा ऊच्च जेन ओर त्राहा्णोके धक्केसे बोद्ध घर्मपर तो रेसा ्ाघात 
पबा कि' वह मारतसे अदृश्य दी हो गया । किन्तु जेन. घमं किंसी भकार सबकी 
चे सत. हश्ा अमी तक भारतवर्षं फेल ही रदा दै । भिथला तथा नवद्वीपे 
तेयाचिर्छनि ्रभी लगभग छः सौ वधं पू प्राचीन न्यायका परिष्कार करके.एक नव्य 
न्याय खदा किया है किन्तु यह प्राचीन न्यायका दी रूपान्तर है । अतएव मुख्य न्यायः 
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तीन ही हैँ । गौतमीय न्याय, जेन न्याय ओर वौद्धन्याय । किन्तु इससे यदह न समम 
लेना चाहिये किं अन्य दशंनकारोनि न्यायपर ङक लिख। ही नदीं । वरयोकति उनके 
भ्रन्थामें मी न्यायकरे बहुतसे अङ्ग पर बहुत कुछ प्रकाश मिलता ट । 

श्राचायं ध्मकौर्तिने न्यायविन्दुकतो तीन परिच्छेदो विभक्त किया डे। जिनमेपे 
भयम परिच्छेदमें प्र्यक्ष, द्वितीयमें सवा्थानुमान ओौर तृतीयम परार्थाश्चुमानक्ा वर्णन 
हे । ्राचायं ध्मोत्तरने इसी कमका अनुसरण करते हए इसके ऊधर एफ विश्तृत टोका 
वनाद टै जो करि पाठककरि दाथ दै । 

यथपि यह टीका बहुत अच्छी है शोर इसमें प्रव्येक वातको मलीप्रकार समफाया 
गया है तथापि यह टीका अपने असली पतं केवल उन्दीके काभकी रह गई हे जो 
वौद्ध दशने विद्वान्‌ दै । क्योकि यदि गौतमीय श्नोर जेन न्यायके कोई विद्वान्‌ विना 
वौद्ध दशंनका उभयास किये इसको स्वयं षठना चा तो उनके लिये भी इयका पड़ना 
हुत कष्ट साध्य है । क्योकि इसमें कच्छ एसे वौद्ध परिभाषिक शब्द्‌ आआगये हैँ जिनका 
अथं लाख अयत्न करनेपर भी विना वतलाये हुए सम फन नदीं आ सकता । दमने 
इस वुटिको यथाशक्ति अपनी संस्कृत टिप्पणी श्र भाषारीकार्मे दूर करनेका ्रयलन 
किया दै। किन्तु यद कना कठिन है कि हम इस भ्रयतनमें कर्य तक सफल हुए दै । 

अव दमको यह देखना हं रिं न्यायविन्दुके प्रथक्‌ २ परिच्छेदे क्या कदा 
गथा है 


प्रथम परिच्छेद । 
हम पीट कट श्याये है किं प्रमाण सामान्य एक दाशंनिक विषय है। अतएव 

प्रथम यों उकीके लक्षणपर विचार किया जाता दै- 

सांख्यदशंनमें कदा 2ै- 
दय।(रेकतरस्य वाभ्यसन्निकृशथपरिच्छित्तिः भ्रमा तत्साघकतमं यत्तत्‌ त्रिविध 
ममाणम्‌ ।' अध्याय १ सूत्र ८७ । 
गर्थात्‌ असनिङ्रष्ट ( अमाता श्श्राप्त ) अथंका निश्चय करना अभा हे। वह अमा 
चदि बुद्धि ओर पुरुष दोनो का धम हो, अथवा बुद्धिका ही घमं हो, अथवा प्ुरुषका 
ही धमं हो । जो उस अ्रमाका साधकतम ( फलका एकमात्र ओर अभिन्न कारण ) दो 
बह भमाण होता है । बह तीन प्रकारका है । 

यहां यदि ममाह्प फलको पुरुषमें रहनेषाला माना जावे तो बुद्धिदत्ति भ्रमाग 
होगा । क्योकि पुरुषजन्य भम। बुद्धिदृत्तिसे ही हदो सकती दै न्यसे नदीं हो सकती । 
अथवा यदि अमाहप फलको बुद्धिम दी रदने वाला माना जावे ( क्योकि पुरुष तो 
ज्ञानसे विलकुल पथक्‌ हे ) तो इन्दरिय्ति सन्निकषं आदि ही भरमाण होगे ।- क्योकि 
पुरुष तो भ्रमाका साक्षी दै उसको भमाता कहेमं उसने कवरलका श्रारोप करना 
पदेगा श्थवा यदि पौरुषेय बोध श्रौर बुद्धिङत्ति दोनोो ही प्रमा कदा जावेगा त। 


उक दोनक्छो दी भमाण मानना पड्गा । 
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ओगदरशनके पातल्लल भाष्यते पथम मतको ही स्वीकार करिया गयाहै। किन्तु 
सांख्य क्रा प्राचीन मत उपरोक्त मतोसे दूसरा अतीत होत। है । इस भकार सांख्य तथा 
योगदशंनकां प्रम।ण अस्वसंचित श्रौर श्रचेतन दै । 

भ्रमाणक्छा लक्षण न्यायदशेन या वात्स्यायन भाष्य क्रिसीमे सी नदीं भिलता । न्याय. 
भान्यक्ी रीका न्यायवा्तिकतें निम्नलिखित वाक्य सिते द 

इन्द्रियं खलु शरथेप्रकाशकतात्‌ परमाणं `ˆ“ ` * * ` * * ' ` "उपलव्धिहेतुः भमाणम्‌ । "ˆ" 
प्रमाणोखत्ताविन्द्रियाथेसनिकषेमपेक्षमाणाध्यां भ्रामातप्रमेयाभ्यां माण जन्यते । 

प्मर्थीत्‌ श्र्थंके प्रकाशक दहोनेसे इन्धियद्ी प्रमाण दे । क्योकि उपलन्धिका 
देतु मरभाण होता दै । श्नौर प्रमाणकी उत्यत्तिमे इन्द्रिय चौर अथेके सन्निकरषंदटी श्रपेक्षा 
करनेवाले भमाता यौर भरमेय ज्ञानक जनक होते दे । 

किन्तु यन्य प्रन्थोको परिशीलन करनेसे पत। चलता दै नेयायिक्त मतम भी 
सन्निक्भको ही प्रमाण माना दै, 

दैशोषिक दर्थनके प्रशस्तपाद भाप्ये लिखा दै- 

ुद्धिसुपलव्ि्ञानं प्रत्यय इति पर्यायाः 1" ˆ ˆ *“  '* " तस्या सत्यप्यनेकविधत्वे समा- 
सतो दे विधे विया चाविद्या चेति।'“'*“**विथापि चतुर्विधा । अत्यक्षलेद्गिक- 
स्मृत्याषंलक्षणा । 

श्र्थात्‌ बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान श्रौर प्रत्यय ये सव ही एक्ा्थवाची हैँ । उसके. 
( बुद्धि ) अनेक भद्‌ होने पर भी संक्तेपसे दो मेद हैँ । विया श्रौर विधा । विद्याके 
मी चार मेद्‌ है । प्रत्यक्ष, अनुमान, स्ति ्ओौर चाषं ! | 

इससे भतीत होता दे कि वेरोषिककि विया श्रौर्‌ प्रमाण भिन्न २ नहीं हैँ । ्रतएव 
वैशेषिक दशंनके श्नु सार भमाण ज्ञान ३ । 

मीमां सामे मुख्य रूपरे दो ` ्ाचार्योके मत लिये जाते ह । कुप्रारिलभह ओौर 
प्रभाकरके-- 

कमारिलने भरमाणका यह लक्षण दिया दै-- | 

अनधिगततथाभूताथनिश्चायकं प्रमाणम्‌” चर्थात्‌ जो न जाने हए रौर तथाभूत 
( पास्तविक ) अथैको निश्चय कराते वह भमाण है। यह एक गकारका भरमाकृरणं 
म्रप्राणम्‌ हयी इचा । 

प्रभाकरका अ्रमाणका लक्षण यह है- 

अथतयात्वप्रकाशको ज्ञाठन्यापारोऽज्ञानरूपोऽपि प्रमाणम्‌" अथवा “अवुभूतिः प्रमाणम्‌। 

अर्थात्‌ अथके वास्तविक रूपको प्रकाशित करने वाला ज्ञाताका शज्ञानरूप श्नुभव 
व्मापार.ऽभ्रमाण दै अथवा श्नुभूति या अनुभव ही प्रमाण है। याः भी भमाण 
ज्ञान डप है | + 

जनि्योके न्यायकरे असिद्ध भरनथ परोक्षा सुखमें अमाणका यह लक्षण किया गया 
हे--“स्वापूर्वाथन्यवसायात्मकं ज्ञानं पमाणप्‌ । 
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शर्थात. रपे श्रौर पूवं अर्को निश्चय करानेवाज्ते ज्ञानको श्रमाण कहते हैँ । 
इसमें भी ज्ञानको ही प्रमाण कटा टै । 

श्रव शन्ते देखना चाहिये कि बौद्ध दशंनमें इस विषयत वया छदा दै । न्याय- 

बिन्दु मूलमें प्रमाणे स्थानपर प्रायः सम्यरज्ञान शब्द का प्रयोग मिलता दै ! सम्यर्ञानके 
विषयमे टीकामें लिखा है- 
श्विसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌" । न्याय विण पर० ४ पं ६ 

जो णटिले से जाने हृए पदाथ प्रवृत्ति करता टै उसे लोकम संगदक कहते हैँ । 
ज्ञानके विषयमे भी यदी वात घटती टै क्योकि ज्ञान भी उसी प्रकार स्वर्थं दिखलाये 
हए श्रथेमें प्रत्ति करता हश्रा संवादक कडा जाता दै । अतएव श्रविदितं श्रधेको वतलाने 
बाला ज्ञान सम्यग्त्लान कटलाता दे) जसा कि कटा है-- 

-अनविगतविषयं प्रमाणम्‌ ।° न्याय विण प्रु० ४१० १३ 

र्थात्‌ प्रमाण अविदित विषय वाला ३ । 

वौ दनि प्रमाण शौर ज्ञानको दो. वदार्थं न मानकर एकी सानादै। जेखाकिं 
जेनिर्योनि भी किया ह । ज्ञानं सम्थक्‌ः विशोषणसे संशय, विपयय नोर शअनध्यवसाय 
ञार्नोको स्पष्टतया प्रमागपनेका निषेध त्रिया है। श्विसंवादक अथवा श्रनधिगत- 
विषय से भष्टरारा स्वीकार दिये हए घारावादिक ज्ञानपर आमाण्यका निषेध श्धिय्‌। है । 

वौद्धोकी प्रमाणसंल्या यदपि श्रौर ` सर्वोसे तो भिन्न है किन्तु वेशेषिकेकि - समान 
हीदै। उन्दने अत्यक्षश्रौर परोक्षद्दोह्ी परमाण `माने हँ । ( न्यायव्रिन्दु ० ७ 
भाषाटीका प° १) अन्तर दोर्नोमि गेवल इतना दी है कि वशेषि तो उपमान श्रौर 
र्थापत्ति श्रादिका श्नुमान मेँ श्न तर्भाव कर लेता है किन्तु वौद्ध काये, स्वभाव श्रौर 
नुपलव्वि हेतु जनित क्ञानको. दी अनुमान मानता है 1 अतएव बोद्ध अलुसानमें उनका 
पूणे अन्तर्भाव नदीं है । 


वौद्धोका प्रत्यक्ष जितना विचित्र है उतना ही उसको ` समना भी किन हे । 
वेदिक दशनकाररोने इन्दो श्रौर पदार्थके सन्निकर्षं से उत्पन्न हृए क्ानको प्रत्यक्ष माना 
"द 1 जैनिर्योका भ्रतयक्ष भी यद्यपि विचित्र ही है किन्तु उसका सममना उतना कठिन 
नहीं है । जेनिर्योनि अत्यक्षके दो भेद किये टै-एक इन्द्ियप्रव्यक्ष ( अथवा सांन्यव- 
हारिक प्रव्यक्च ) दूसरा श्रतीन्दिय अत्यक्ष ( श्रथवा पारमार्थिक या सुख्य प्रत्यक्ष ) 1 
जेनिर्योका इन्द्रिय प्रत्यक्ष लगभग वैदिक दशंनकारके ही जेसा दै किन्तु अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्च एक प्रकार का योगिज्ञान दै, जो केवल श्रात्मिकं शक्तिसे श्रात्मामें ही हेता 
। बौद्ध लोग कल्पना रहित श्मौर निर्भान्त ज्ञानको व्यश्च कहते हैँ ।. (न्य! प° < 
भा धर १ ) कल्पना रहितको त्यक् कहनेक्रा कारण यह दै कि कल्पना 
 -उपस्थितिकी पेक्षा नदीं रखती किन्तु बौद्ध प्रत्यश्च त्रथफे खानिष्यतं ही हो खकता दे। 
श्रन्यं अवस्थाश्रोमं नदीं हो सकता ( न्या० ध° १०,११ ) द 3 १ 
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इन्दनि .षत्यक्षक्ते चार मेद माने है- 
इन्द्रियप्रत्यक्ष, मनःप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यश्च श्रौर योगिप्रत्यक्ष, जो ज्ञान इन्दिर्योके 
ग्रा्नित होता है उते इन्द्ियप्रत्यक् कहते है। (न्या० प्रू १२भा० प्र०२) 
इन्द्रियविन्ञान ( इन्दरियप्रव्यक्च ) के दूसरे क्षणम. जव छ इन्दियज्ञान समनन्तरप्रत्यय ° 
(भा०षएर०२१०७)}दहदोगयादटो, जो ज्ञान होता दहै वह मनोविज्ञान या मनःप्रत्यक्च 
कहलाता द । ( प्रु १२, १३, १४ भा० प्र० २ ) इसमें रौर इन्द्रिय विक्ञानमें अन्तर 
केवल इतना दी टै कि इसमे श्रालम्बन त्यथ ( भा० पर० २ प° १०) इद्दिय विज्ञान 


ता द श्नोर इन्दियविज्ञानपें आलस्त्रन प्रत्यय घड पट श्नादि पदाथ होते है । 
यपि बौद दशनम आत्मा या जीव नामका कोई पदार्थं नदीं है तथापि सुख दुःख 


दितं धं खष्ठकतो भोगता द्रुः श्थवा नें डःडक्रो भोगता है आदि प्रत्यय होति दी 
हं । हमर ्नुभवकी ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या ्रात्मसंवेदन कहते हं । 

योगिप्रव्यक्च स्पष्ट दी 2 वह योशिर्योको ही होता ै। 

म्रत्यक्षका बिपय भी एकक्षणवर्ती पदार्थं है 1 किन्तु शनुमानका विषय सामान्य 
लक्षण है । श्र्थात्‌ श्नु मानक द्वारा नेक क्षर्णोकी बवातको भी जान सकते है । 

त्यक्ष प्रमाणका फल प्रत्यश्च ज्ञान दै ओर ज्ञानका पदा्थेके समान वन जावादी 
भमाग हे 1 क्योकि उससे पदाथंका ज्ञान होता है । (न्या ए०१६कीन०२की टिप्पणी) 


द्वितीय परिच्छेद । 


श्राचाये धमेकीर्तिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छदम भमाणक्रा लक्षण प्िविनादही 
उसके भेद कर डाले हँ उसी प्रकार यँ भी ्रनुमानका लक्षण कयि विना दी पिते 
श्रनुमानके स्वार्थानुमान न्रौर परार्थानुमान दो भेद किमिदै। हमारा अनुमान हैक 

वात धर्मोत्तिराचायं को भी श्रवश्य खटकी थी किन्तु भ्रथम परिच्छेद मे उन्न 
इसको प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रमाणका लक्षण कह दिया है । क्योकि उसमे लक्षण 
कहनेके लिये भेदवाले वाक्यसे पिले एक शौर भी वाक्य थां । किन्तु इस परिच्छेदे 
पद्िते ही वाक्यसे भेद चलं पडे । यह टीकाकारको ्रपनी "खटक शंकाके रूपतरं एगट 
करनी ही पकी ( न्या° प्र २१०४) किन्तु श्रागे चलकर उन्दने इसका स्वथं ही 
समाधान किया हैः कि भेदका कना ही लक्षणका कहना द । क्योकि दोनेकि लक्षण 
विलुल एथक्‌ २ होनेसे उनका एक लक्षण सम्भव नहीं है । ( न्या० प° २१ पं० ५) 
किन्तु युक्तिपू्क विचार करनेसे धर्मोत्तराचायं की यह दल्तील कमजोर वैठती ३ । 
क्योकि उन दोनेकि श्त्यन्त प्रथक्‌ होते हए भौ श्घ्रुमानकौ पेक्षा तो उनमें एकता 
ही § । आचाय धर्मकीर्ति ने दोनो अनुमानोके ये लक्षण कयि रै-- 

` तत्र स्वार्थं त्रिरूपाल्िन्गायनुमेये ज्ञानं तदघुमानम्‌' । न्यायविन्दु प° २१ श्रिङूप- 

लिक्ाख्यानं परार्थानुमानम्‌" न्यायबिन्दु पृ०.४६1 ` 
,  भर्थात्‌ जो ज्ञान अनुमेयमें ( न्या०.ए० २४.) त्रिरूपलिङ्गपे उत्पन्न होता है उसे 
स्वार्थानुमान. कहते. दै 1 

£ न्या० भू. 


रर भूमिका । 


तथा त्रिरूपलिद्वका कना परा्थानुमान दे । 

यदयपि इन लक्ष्णोसे स्वार्थाजुमानका ज्ञानरूप तथा परार्थानुमान का वचनन हप 
होना स्पष्ट हे तथापि इन दोर्नोका एक लक्षण हो सक्ता था। व्योक्रि ययपि ये दोनो 
श्ञान तथा वचन रूप हैँ तथापि दोनो दी त्रिरूपलिज्गते उत्पन्न होते दै । अतएव श्राचा्यं 
धमेकीति अथवा घर्मोँत्तर अञ्ुमानका लक्षण शचिरूपलिङ्गत्वमधुमानम्‌' कर सकते ये ॥ 
जैसा किं प्राचीन न्यायके नये अन्ध सिद्धान्तसुक्तवली, तकभाष्‌ा तथा तकेसंपहकाएने भी 
किया है। इन सवने ही ज्ञानात्मक स्वा्थाजुमान तथा वचनात्मक परार्थानुमान माना 
हे । तथापि “लिङ्गपरामथ' दोनेनिं -यमान होनेसे इन्टोनि 'लिङ्गपरासर्शोऽहमानम्‌' अतु- 
मानका लक्षण कहा है । | 


जेनिर्योका श्चनुमानका लक्षण इन सवस श्रधिक परिष्कृत है । वह यह दै- 

साधन।ट्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ः ( परीक्षासुखपूत्र उदेश ३ सूत्र ९) अर्थात्‌ साधन 
या हेतुसे साध्यका ज्ञान होना श्रनुमान है 1 इसमे यदह वात ध्यान रखने योज्य है कि 
जेनी ज्ञानको ही श्चलुमान सानते दै । परार्था्ुमान भी उनके यौ ज्ञान ङ्पदहीहै। 
अन्तर दोना अनुमार्नोमिं केवल इतना ही दहै कि स्वार्थाचुमान चिना किसीके उपदेशक 
अनुमाता ( श्नुमान करने वाला ). स्वयं करता दे । किन्तु परार्थानुमानका ज्ञान 
अनुमाताको दूसरेके वचनसे होता है । आचाय धमंकीतिक्ा भी परार्थाुमानसे सम्मवतः 
यही आशय था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न नेसे वह सीघे श्राचाये 
दिङ्नागके पौ दी चज्ञे गये । क्योकि परार्थानुमानके लक्षणकरी पुष्टिम उन्दने देतु यद 
दिया है कारणो कार्योपचारात्‌" ( न्या० एर ६१ ) 1 अर्थात्‌ यद्य कारण "वचन मं 
काये ज्ञान" का उपचार कर लेनेसे वचन ही परार्थाल्ेमान माना गया ३ । 


पेखा विदित होताैःकि अनुमानके स्वाथे शौर परार्थभेद बौद नैयायिको 
आविष्कार थे । क्योकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकर ( लगभग ४८०-५५० ६० ) 
से पहिलेके जेन यायक प्रन्थोमे ही उल्लेख दै श्रौर न न्याय दर्शनम दी है । इसके 


विरुद्ध न्याय दशनमें उसके रौर ही पूववत्‌, शेषवत्‌. श्रौर सामान्यतोषट्ट नामके 
तीन २ मेद उपलन्धदहोतेदहै। . 


ऊपर न्यायबिन्डुकथित स्वार्थानुमानक्ा लक्षण कटा जा चुका दे। यदि सूम 
दृष्टिसे विचार क्रिया जावे तो वौद्धोका (तत्र स्वार्थं त्रिरूपाह्लिक्रायदनुमेये कषान तदलुमानम्‌ 
श्नौर जेनिर्यो साधनात्ताभ्यविज्ञानमनुमानम्‌ः एक ही वात है । वर्योकि अनुमेय सध्य 
होता ही है ( न्या० भू° २४.१०.१२ ) शौर त्रिरूपलिङ्ग मी हेतुके श्रतिरिक्त श्मीरे 
कुछ नदीं है। जैषा कि न्यायबिन्दुके वहुतसे स्यलेसि प्रग होता है । इसीलिये 
स्वार्थालुमानक लक्षणके पश्चात्‌ न्यायविन्दुमे पक्चवम॑तव, सपक्षसत्व ओर ॒विपक्षादुग्या- 
इत्ति नामक त्रिरूपलिङ्गका वर्णन किया शया है 1 ` यदि विस्तारवे कहना हो तव तो 
मध्यकालीन नैयायिको सपान इनमे अवाधितविषयत नौर -असतप्तिपक्त्व ओर 
बढ़ाये जा सक्ते है किन्तु बौद्धोने तीन दी प ॒रकर देुका कथन किया दे । इषः 


। 
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श्चचसर पर हमको फिर जैनिर्योका देषुका लक्षण स्मरण हो राता है जो इनते अधिक 
परिष्छत, संक्षिप्त तथा युक्तिपूणं हे । वह यह है- 

साध्याचिनासाचित्वेन निधितो हेतुः । ( परीक्षायुख उदेश २ सूत्र १५ 1 ) 

र्थात्‌ जिसका साध्य ( श्रतुमेय ) के साय श्रविनाभावी सम्बन्ध निधित हो वहं 
देठ दोत्ता दे । 

वास्तवे विखार क्रिया जाते तो चिरूपलिद्ग श्रविनाभाथनियम अथवा उया्निक्े 
द्मततिरिक्त श्चौर कु नदीं दे । 

दस प्रकार न्याथविन्दुकारने हेठ्के लक्षणका वणन करके फिर उसके भेर्दोका 
वणेन किया है । किन्तु उन वेचार्योक्तो अपना अभिप्राय प्रगट करने योग्य पर्याप्त शब्द 
यट भी नदीं भित्ते दें । क्योकि कमी वह पक्षधमेत्व यादिको त्रिरूपलि श्च कते हे तथा 
कभी वह्‌ हेतुक भेद अनुपलब्धि, स्वंभावलिङ्ग शौर कायलिज्गको त्रि हपलिङ्ग कहते हैँ । 
इसी सुतम पड़ जानेते उन्देनि त्रिरूपलिङ्न को एक स्थानपर त्रैरूप्य' ( न्याः 
परु० २२ १०९) तथा दूसरे स्थान पर भेदको श्रिरूपलिङ्गः कहादै (न्या 
० २५ पृ०् १४ ) 

छ्र्र थोडा विचार बौद्धाके.इन तीनो -देतश्रो पर भी कर सं। चीन नैयायिकेन 
तो देतुफे भे करने षर विशेष ष्यान ही नदी दिय। है । ह, जेन नैयायिकेि हेतुक भेद 
वौद्ध्े भी धिक किये हैँ । किन्तु चिषयान्तर हो जानेसे हम यदो केवल्त वौद्धोके दी 
देतुके. मेदापर दिचार करगे. । 

यह पीछे दिखलाया जा चुका है कि. बौद्धोने देतुके तीन भेद मने है-- ` 


स्वभाष, काये ओर अनुपलस्धि । 


जो पदार्थं उपलब्ध है वह अलुपलन्ध नदीं हो सकते अतएव उपलन्ध दोना 
पदार्थक्रा स्वभाव दै । स्वभाव लिद्गमें पदार्थो की यह उपलन्धि ही हेतु ङपर्मेः उपस्थित 
की जाती दै । जेसे-यह वृक्ष दै, क्योकि यद शीशम है 


कार्यलिङ्ग श्रुमेय ( साध्य ) के कायेको देखकर उसकी उपलब्िका अनुमान 
करत। है । जेसे किषीने धुर्भो देखकर कदा कि-यदोँ अग्नि रै क्योकि याँ धुश्ोहे " 

पदाथंका नः मिलना शदुपलन्धि दे । वौद्धौने इसको भी देक मानाः हे \ जेसे- 
देवदतको उसके घरमे अनुपस्थित; देखकए कोई कदे देवदत घरमे नदी दै + क्योकि 
बह वहो ्रनुपलच्धः है ।” 

इनः तीनो" हेतुर्ओमिंसेः स्वभावः श्रौर काये धस्तु की उपरिथति श्नौर अनुपलडि 
अजुपस्थितिक्षो साधन करते हैः! 


इसके पवात्‌ कुछ इन देतुश्रोका दी वणेन करके अ्नुपलन्धिके भेद बतक्ताकर 


दवितीय परिच्छेद समाप्त किया गया है! अनुपलबन्धिके भेदको हम विस्तारके भयसे 
यो नदीं लिख रहे है । 


१. भूमिका । 
तृतीय परिच्छेद । 


इस परिच्छेदमे परार्थाजुमानका वणेन है 1 श्रारम्भमें उसकी परिभाषा दी हई दै, 
जिसका पीछे वणेन कर श्ये हैँ । इसके पश्चात्‌ उसके साघर्यवत्‌ शौर वैधरम्यवत्‌ दो 
भेद बतलाकर स्वयं ही क दिया है किं इनमें श्र्थसे कोई मेदं नीं हे केवल प्रयोगका 
मेद हे (न्या० एर ° ४७ पं० १७) । श्रतएव इन दोनो विषयमे हम यद्य ऊ नदीं लिखी । 

इन दोनो ही प्रयोगेमिं पक्षका वश्य ही निर्देश किया जाना चादिथे । अतएव 
परार्थानुमानके मेदक पश्चात्‌ पक्षका वर्णन क्रिया गयादहै। जोरि लगभग सभी 
म्यार्यमिं एक ही अ्रह्नारसे कदा गया है 1. यदो सामान्यरूपसे परार्थाद्धमानका. वणेन 
समाप्त हो गया है । 

इसके पश्चात्‌ देत्वाभार्ोका वणेन है । यह पीछे बतलाया जा चुक्ादै कि बौद 
हेतमें पक्षधमत्व श्रादि तीन वार्तोका होना आवश्यक मानते दं । श्रतएव उन तीनों 
रूपो्मेसे एक भी रूपके न होने अथवा संदिग्ध होने पर हेत्वाभास दो जाता दै ।. श्रतएव 
त्रिरूपलिङ्ग माननेखे बोदधोक्ो तीन ही देववाभास भी मानने पेदे! जोकरिये्दै- 

दमसिद्ध, विरुद श्र अनेकान्त । 

पीछे दिखलाया जा चुका है कि मध्यकालीन नैयायिक हेतमें पोच वार्तोका होना 
द्मावश्यक मानते थे । श्रतएव उनके मतके श्रनुसार ` इन्दी तीनमें बाधितपिषय श्रौर 
सत्प्रतिपक्ष ये दो ओर जोड़ देनेसे पोच हेत्वाभास होते देँ । 

न्याय दशनम सभ्यभिचार, विरुद्ध; प्रकरणसम, साष्यसम श्रौर कालातीत ये पो 
हेत्वाभास माने है, जो कि ऊपर वालोसे श्रविश्दध दी है। 

जेनिर्यनि सिद्ध, विशुद्ध, अनैकान्तिक श्रौर श्रकिधितकर ये चार देत्वाभास माने 
हें । जिनमें अ्रकिच्चित्कर हेत्वाभास नया हेत्वाभास हे । 

न्यायविन्दुमे इनके भेद भ्रमद्‌ भी बहुतसे दिखलाये हैँ जो श्नन्य नेयायिकेसि 
विशेष भिन्न नदीं है । | 

देत्वाभासकि पश्चात्‌ द्टन्त रौर दष्टन्ताभासोका वणेन हे 


(८) न्यायबिन्दुमें अन्य दशं नके सिद्धान्त । 

दम पीद्ठे बतला अये दहै किं आरम्मिक वौद्धन्यायपर गौतमीय न्यायकी पूरी 
छाप लगी हु दे । न्याथविन्दुको देखनेखे पता चलता दै किं वह छाप इतनी पकी हो 
गई थी कि धर्मकीतिं भी उसकी उपेक्षा न कर सक 1 भौर इसी कारणसे उन्टनिः प्रन्थ - 
समाप्त करते २ विशेष आवश्यक न होनेपर भी दूषणा, जाति श्रौर॒जाघ्युत्तरका थोडा 
सा वर्णन कर दही डाला। इनमे से नाति न्याय्शनका एक मुख्य विषय हे । न्यायः 
विन्दुकी समाज्लोचनाको समाप्त करते हुए इतना लिख देना चौर आवश्यक अतीत होता 
द @ि न्यायनिन्दु पय तो दै ही नदी, विन्तु यदह सूत्र या वार्तिक भी नदीं दे । सूत्र 
किसी अपेक्षासे इसको कद गी सकते हँ । किन्तु लेखके बीचमे संख्या हत्यादिका 


भूमिका । द 


विलकुल अभाव हदोनेसे इसको सूत्र समफना भी किन है। हमारी सम्मतिनें यदं 
वौद्ध न्यायक्रे ऊपर एक स्वतन्त्र निवन्ध दै जो किं व्रिचारकर से ठंगसे लिखा गया हे 
किं उसका अत्येक वाक्य सत्र सा प्रतीत दोत। है। 


न्यायविन्दु टीका्मे ध्ष्ठ ५२ पं० २३ में तस्येवेति' पाठ टै किन्तु उसका मूल 
उपलब्ध नदीं दै । य्पि 'तस्यैव' को श्रगले वाक्यम मिला देनेसे वह वाक्य ( तस्यैव 
तत्स्वभावलवास्स्व भावस्य च देतुसवात्‌ ) पूरा हो जाता है तथापि चित्ते यद खटका 
बना दी रदतादेकिन जने भरर कदां २ पाठ छूट रया हो 1 - 

न्यायचिन्दुसे अगद होतादै किं श्राचायं वमकीर्ति श्रौर धर्मोत्तरं दोनौ श्रन्य 
भारतीय दशनके भी धुरन्धर विद्वान्‌ थे । क्योकि धछान्ताभासके वणेन तथा श्नन्य रेसे 
दी श्यत पर उन्दने थोडे २ शब्दम ्रन्य दशेनोके सिद्धान्तोका च्छा वर्णन किया है। 

श्राचायं चमंद्वीर्तिने न्यायविन्दु घू० ९८ प॑ं० १५ तथाप्रु० १०० पण नें 
जेनिर्योके तीथकर छऋषभका उल्लेख दोनो स्थल पर तथा वधेमानका उत्तेख प्रथम 
स्थलपर किया दे । इसमे प्रगट होता हं किं उनके समय श्ाठवीं शताब्दीमे भी जनेतर 
विद्वान्‌. जंनधमेका प्रथम उपदेश देनवाला भगवान्‌ ऋषभदेवको ही सममते थे नकि 
भगवान्‌ चधेमानको । जनधमेकरा प्रथम उपदेष्टा भगवान्‌ मदावीर या पाक्वेनाथको कहने 
की घारणा पाधात्य पेतिहासिक्तोके दी मरितप्करी,उपज विदित दोती है । 


( & ) न्यायविन्दुको टकराए । 

न्यायविन्दु जैसा क्वि्ट भ्रन्थ ह वसी दी भ्रचुर संद्यामें इसकी ठीका्ये नदी भिलतीं 1 
यद्यपि टीकायें इसकी भी कम नदीं वनीं तथापि उन्मेसे अधिकांशका मूल संस्कृत 
लप्त हो गया दै, केवल उनका तिच्वी श्रनुवाद शेष है । न्यायविन्दुकी निम्नलिखित 
रीकायं बनी हं- । 

१--न्यायविन्दुपिण्डाथ--श्राचाये जिनमित्र ( लगभग १०२५ ६० )-कृत । इसमें 
न्यायबिन्दुका सारांश हे । 
 २--न्यायनिन्डुधूवेपक्च संक्षिप्त- चायं कमलशील ( लगभग ७५०६० ) कृत 
इसमें न्यायविन्दुकी समालोचनार््रोका संक्ेप हे । | | 

२--घर्मोत्तरटिप्पणक-श्वेताम्बर जेन आचाय मल्ञवादिन्‌ ( लगभग ८२७ ० 
कृत । धर्मोत्तरकृत न्यायबिन्दु टीका की टीका । यह ननहिलवाढ़ा पाटनमे ताढपच्र पर 
लिखी हई रखी दे । । 

४--न्यायविन्दुटीका- आचाय विनीतदेव ( लगभग ७०० ६० ) कत, यहं 
न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका दे । 

५- न्यायविन्डुटीका-श्राचायं धर्मोत्तरं ( लगभग ८४७ ६० ) कृत । यद पाठक 
दार्थोमं वबियमान दे । यद भी न्यायविन्दुके ऊपर विस्तृत टीका ह । | 


रक भूमिका । 
( १९ ) न्यायविन्दुमे बौद्धद शं नके सिद्धा 


यद्यपि न्यायविन्दु विशुद्ध न्यायकादही ग्रन्थ दहै तथापि प्रसन्नवश कीं २ 
द्माचायने उसमे एसे वाक्य भी ज्िखे हँ जिनसे बौद्ध सिद्धान्तोकी वहत कुच फलक 
मिलती है 1 हमने से वार्योको यथाशक्ति प्रयत्न करॐ़ न्यायविन्द्ेः सेः निकाला ३ 
ओर उन श्न्दरसे हमारी सम्मतिमें जो दार्शनिक सिद्धान्तनिश्नाल्े जा सकते हैँ उनको 
नीचे दिया है- | 

( १ ) जहोँ सांख्य सतसे सत्‌ कौ. उत्पत्ति मानता है वहा बौद्ध अस्ततकी उस्पत्ति 
ओर सत्क निरन्वय विनाश मानता हे । जैसा कि कटा 2- 

परस्य चातः उत्पाद उत्पत्तिमत्वमर्‌ । सतश्च निरन्वयोः विनाशोऽनित्य्वं सिद्धम्‌। 
( च्या० ए० ६९ १० १४) 

( २ ) बद्धानि विज्ञान, इन्द्रिय ओर श्रायुके निरोधक ही मरण माना है। जैषा 
क्रि: घमेकीतिने कट! दै- 

विज्ञानेन्दरियघयुनिरोधलक्षणरय मरणस्यानेनाभ्युपगमात्‌ । (न्या० ° ६<पं० १०) 

( ३ )' बौददशन क्षमि विज्ञान अ!दिका सद्भाव नदी मानता । अतएव मरने.या 
जीनेका उनमें विकंत्प ही नहीं हे- 

'तस्य च विज्ञानादिनिरोधातमकष्य तरष्वसंभवात्‌? । ८ न्या० प्र०. ६८ प° १९ )/ 

( ४ ) बौद्ध सुख दिको. अचेतन. मानते हैँ । जैसा कि घर्मकीति के निम्नलिखित 
वाक्ये भगट होता ह 

अचेतनाः खादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वमनित्यत्वं वा सां द्यस्य स्वयं वादिनोऽ- 
सिद्धम्‌ । ( न्या० प° &७ पं ७. ) 

( ५) बौद आत्मको नदीं मानता । जैसा कि टीकां कहा गथा है-- ` 

तदिह वोद्धस्यात्मेव न सिद्धः" । (9० ७१ पं० ५) तथा "वौदधेनोक्तं नास्त्यास। 
( ° €₹ पं १२ )} 

( € ) पे बतला दिया दै कि वौद्ध दर्शन विज्ञान, इन्द्रिय रौर श्यायुके निरोध 
को मरण मानता है किन्तु श्रात्माक्ो नां मानता । यद्य यह शङ्कादोती दै कि जब 
श्रात्माद्ी नदींदैतो मरण किंसका होता दै। उसका समाधान यहदै कि वौ 
. वास्तवे मरणः नद्यं मानता: ्रिन्तु निरोषः ( रक्रना ): मानताःहैः। बौद्ध प्राण श्रदिको 
मानता है क्रिन्तु अनातवादी होनेसे नः तो उनक्षो सात्मक ही मानत। है श्रौर नः निरा 
हक ही मानता है । जव तक विज्ञान अदि शरीरमें रते हँ तव तक शरीर जीता 
जव नदी, स्टते तो मर जाता, दे \ इसलिये. श्राण आदिः जौवित. शरीर सम्बन्धी है । 
जैसा किं धर्मकीरतिने कदा दै- 

सात्मक्रत्वेन निराषभकत्वेन वा प्रसिद्धे अणोदरसिद्धिः" । ( ए* ८३ प०२)। 
तथा 'तस्मानीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः? । ( ० ८३ पं० 


= ब्य 


भूचिका । २७ 


` ( ७ ) कमको अन्य दशनकाररोके समान वौद्धने भी अनित्य ही माना है। जैसा 

कि टीकते कदा टै- 

साध्यविकलं कमे त्यानित्यत्वात्‌ ( प्र° ९५ पं० १) 

( ८ ) परमारुको वौद्ध भी मूतं मानता है । जेसा कि टीका कदा दै- 

सवगतं द्रभ्यपरिमाणं सूतिः । श्सर्वगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । 
( प्रण ९५ पं० ३) 

( ९ ) टको अनित्य भी माना & श्नौर मूते भी माना है। जैसा कि कदा है- 

( घटस्तूभयविकलः । अनित्यत्वान्मूतत्वाचच घरस्येत । ( ए° ९५ पं० ४) 

(१०) वौद्ध दशंनतेजो पद्ाथं विद्यमान दै वे सव ्रनित्यदैँ। जेसा कि 
धमेकीतिने कदा दै- 


यत्सत्तत्सवेमनित्यं यथा घटादिरिति' । ( प्र° ४९ पं १५) 

( ११) वौदर दशनम साध्य श्रौर साधनको व्रिलकुल ` श्रभिन्न मानकर उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध माना है । उनतेँ मेद्‌ सप्रारोप जनित दै । जेसा कि कटा है-- 

साध्यद्ाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारोपितस्तु साध्यसाधनयोभदः” । (प° ५३ पं ११) 
हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त वाक्ये से स्थूल सिद्धन्तोको ही निकालादै। सूच्म 
सिद्धान्तोको निकालनेका काम अपने लिये असाध्य समफकर विशेष विद्रानोके लिये 
छोड़ दिया दे । 


धन्यवाद । ` 


इस भूमिकाको समाप्त करनेके पू्वं॒सु्चे एक शौर कतन्यका पालन करने हे 1 
सवसे प्रथम सु्षे डाक्टर सतीशचन्द्रजी विदयाभूषणको धन्यवाद देना है जिनकी 
पुस्तकरसे में इस भूमिका एतिहासिक रंश देनेमेँ खफल हश्रा द्रं । ययपि हमने इस 
विषयके अन्य भी कर प्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कुच भी विशेष लाभन दहो सका। 
दूसरे सुभे दहिन्द्‌. विश्ववियालयके फिलासोफीके प्रोफेसर तथा सहायकं रजिस्टर 
प° इन्द्रदेव जी तिवारी एम० ए० को देना है जिनसे मुफको संमय २ परं योग्य 
सम्मति तथा श्रनेक प्रकारकी सहायता मिलो है । चास्तवमें पकी सहायता बिना 
मेरा काम अत्यन्त गुरुतर हो जाता । गवनेमेन्ट संस्कृत कालेजके भिसिषल तथे संस्कत 
परोक्षाश्च रजिस्टर पं” गोपीनाथजौ कविराज एम ° ए० की सहायत। का तै तँ त्यन्त 
आभार हँ, जिन्होने अपने अमूल्य समयको नष्टकर सुनने विविधअ्कारकी सहायता दी है। 


भदैनी, बनारस , = चन्द्रशेखर न्नाची । 
दि° २८ जून १९२४ ई० । | ` कीन्यसाहित्यती्ाचाय । 


दवितीय संस्करण की भूमिका । 


भारत में बौद्ध दिषयक प्रथो के सम्बन्ध मेँ जनता की रुचि का पता इस तथ्य 
से भली प्रकार लगता है किं इस प्रन्थ के द्वितीय संस्करण का उत्थान षन्‌ १९२४ ढे 
पश्चात्‌ भ्राज २० चष की लम्बी ्रवधि के उपरान्त श्राया है । यथपि यद प्रय क 
चिश्ववियालर्यो के एम ° ए> तथा संस्कृत की श्नेक सातक्तोत्तर परीक्षा्मा का पाव्य 
पन्थ हे, किन्तु संभवतः वि्याधिर्यो के अतिरिक्त श्रन्य विद्वानों ने इसमें अयि शचि प्रकर 
नहीं कौ । इसको देश के दुर्भाग्य के अतिरिक्त नौर. कुच नहीं समा जा सकता । 
न्यायविन्दु के १९२४ प्रकाशित होने के उपरान्त विद्वानों ने वौद्धन्याय के 
सम्बन्ध में पर्याप्त खोज की भारत के कुछ विद्वान ने तिव्वत के भाचीन प्रन्थ भण्डार 
म जाकर तिव्वती में लिखे हुए संसृत भरन्थो के अन्वेषण मेँ अपना सारा जीवन लगा 
दिया । इसं खोज कै फलस्वरूप शावा धर्मकीति के कु यन्य न्याय प्रन्थ का 
्मपने मूल संस्कृतङूप मेँ पता लग गया । धर्मीति के अतिरिक्त श्न्य भी शभ्रनेक 
बौद्ध ्ाचार्यो के भरन्थो का पने मूल संस्कृतरप' मेँ पता जलग चुका है । 
प्राचीन भारतीय वाख्मय की इश महत्वपूणं खोज के फलस्वरूप पटना की विहार 
रिसचं सो सादटी ने बौदधन्याय के निन्नलिचित सस्कृत प्रन्थो को प्रकाशित किया है 
१, प्रमाणवात्तिक- यह आ्चायं ध्मकीति की रचना श्रपने मूल संस्कृत 
रूपमे छपी हे । 
२. वाद्न्याय अथवा तकेनयाय-भी घमकीततिं का म्रन्थ दै। 
२. प्रमाणवातिकब्रत्ति-इसक्री रचना मनोरथनन्दी ने की ह । 
४. प्रमाणवबातिकभाष्य~-इसकी रचना म्ज्ञाकर प्त ने की है विहार रिसं 
सोसाइटी के जनेल में । 
` ५, ध्मंकीति का प्रमाणवा्तिकं स्ववृत्ति टीक्राभी प्रकाशित हद दै। इसकी रचना 
कणंकगोमी ने की हे । वाद्‌ में इसके प्रयाग के कितावमहल ने अकाशित किया । ` 
पटना से रलकीति के न्य भी अनेक न्य।यनिबरन्धो के प्रकाशित होने की आशा 
दे । वहां ज्ञानश्नीमित्र के न्यायप्र््थो. का संपादन तथा प्रकाशन करने-कषा भी 
श्मायोनन च्िजारहदादहै। 
इसके शरतिरिक्त गायक्रवाड ओ्ओरिएुटल सीरीज्ञ में हेतुविन्द ठीका अपनी अनुटीका 
सहित छषी दै । 
इन भ्रन्थो को प्रकाशमे लाने का वहत ङ्क भ्रेय महापण्डित राहल सांङ्ध्या- 
यन को है। 
इस अकार यद्यपि विशेष विद्वान्‌ बौदन्याय के सम्बन्ध मे श्रधिकाधिक खोज करते 
जाते है, किन्तु जनता कौ ' उनमें पर्याप रचि नहीं होती । स्वाधीन भारत के नागरिका 
को गभीर अध्ययन के न्त्र में श्रपने ट्टिकोण को श्यत्यधिक उदार वनाना चाहिये । 


४५६६ बाजार पहादइगज । 


दिज्ञी-१ चन्द्ररोखर चाख्नी 


दनांक १९ श्रगस्त १९५४ ई० 


` ल्थायबिन्दु-विषयाचक्मणिका 


# ॐ ॐ 


क ॐ ॐ 


कै ॐ ॐ 


प्रथसः परि्टिदः ॥ 
विषयः | | 
मङ्गलाचरणम्‌ ६ ९1 
म्रन्थस्यासिधेयप्रयोजनम्‌ दः > 
अभिघेयादीनासावश्यकताप्रदशेनम्‌ ५ 
सम्यर्ञनस्य लन्तणम्‌ न 
प्माणसामान्यवर्णनम्‌ ग 
सम्यगञानस्य द्वैविध्यम्‌ ` | 4 
प्रत्यत्तल्णम्‌ श ५ 
कल्पनाया लच्तणम्‌ । ह 
भत्यक्तस्य चातुर्विध्यम्‌ शि 
इन्द्रज्ञानम्‌ र 
मनोविज्ञानम्‌ न 9 


योगिमत्यकतम्‌ - 


स्वलक्षणम्‌ ` ् 





(७१ २५..] 

द्वितीयः परिच्दैद्‌ः । 
विषयः 
अनुमानस्य दवेबिथ्यम्‌ 
स्वाथालुमानम्‌ 
अनुमानस्य फलम्‌ 
चैरूप्यम्‌ 
पत्तधमत्वम्‌ 
सपन्ञसत्वम्‌ 
विपन्तादुव्याघ्र्तिः 
अनुमेयः 
सपन्त 
असपन्लः 
त्रिरूपलिङ्गानि 
अनुपलब्धिः 
उपलब्धिलत्तणप्राप्िः . 
स्वभावविशेषः 
कायस्योदाहरणम्‌ 
त्रिरूपलिङ्गानामेव हेतुत्वम्‌ 
स्वभावकायेयोरेव तादात्म्यतदुत्पत्ती 
दश्यानुपलब्धिः 
अनुपलब्धेः प्रकारभेदभ्रदशनम्‌ 
स्वभावानुपलब्धिः 
कायांयुपलबन्धिः 
ठ्यापकानुपलब्धिः 


स्वभावविर्द्धोपलब्धिः रः 


विरुद्धकार्योपलब्धिः 


विरुद्धव्याप्तोपलब्धिः 


व ल 


ध्यापकबिरुद्धोपलबग्धिः 


विषयः 
कारणानुपलब्धिः 
कारणविरुदधोपलब्धिः > 
कारणविरद्धका्योपलव्धिः ` + ००९ 
तासां स्वभागादुपलब्धाबन्तभावः 
विश्रछृष्टविषयादुपलब्धिः =^, 
2 

| ठवृतीयः परिच्चेद्‌ः । 
पराथाुमानस्य लन्तणम्‌ ~°“ 
तस्य देविध्यम्‌ व 
साधम्येवत्‌ ८. 
स्वभावदेतोः प्रयोगः । ग 
द्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः -=* 
स्वभावभूतधमेमेदेन स्वमावस्य प्रयोगः -** 
छृतकत्वम्‌ „ए 
भत्ययभेदसेदित्वादयः 
साध्यधमेः साधनस्य स्वभावः < 
तस्मिन्नेव विषये हेतुः म 
तस्य भरतिज्ञा्थेकदे शदेतुत्वस्य परिहारः ००० 
कायेहेतोः प्रयोगः ~ 
वेधम्येवतः प्रयोगः शठ 
स्वभावहेतोवेधम्येभ्रयोगः ए 
कायेहेतोवेधम्येभरयोगः 
साधर्म्येणापि प्रयोगेऽथोद्रेधम्यैगतिः ५ 
वेधर्म्यणाप्यन्वयगतिः ` ` प 
स्वभावभ्रतिबन्धस्य दवेविध्यम्‌ च 
पत्तस्य लन्षणम्‌ ००७ 
परत्यक्षनिराकृतः | ह 





३६ 
41 
१ 
11 


विषयः 

भ्रतीतिनिराछतः 
स्ववचननिराचछतः 
हेखाभासः 
असिद्धदेत्वाभासः 
संदिग्धासिद्धःः 

स्वाठमना सदिद्यमानः 
आश्रयणसिद्धः 

धमिणः सिद्धावप्यसिद्धः 
अनेकान्तिको हेत्वाभासः 


अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावो नाम प्रथमो विरोधः 


परस्परपरिहयारस्थितलत्तणता नाम द्वितीयो विरुद्ध 
विरुदधहेस्वाभास - 
दिङ्कनागोनाभ्युपगत इष्टविघातश्ृद्विरुद्धः 
घमंकीर्तिना तस्य निराकरणम्‌ 
संदिग्धोऽन्वयः 
दिङ्नागेनाभ्युपगतो विरुद धाग्यचारी हेतुः 
तस्य धमेकीषविना निराकरणम्‌ 
विरुद्धाव्यभिचारिण्युदाहरणम्‌ 
अस्य स्वभावदहेतुत्वम्‌ 
दिङ्नागेनाभ्युपगतस्य दृष्टान्तस्य साधना- 

, बयवत्वस्य निराकरणम्‌ 


दछन्ताभासाः 
दृषणा 

जातयः | 
जा्युत्तराणिः “ 
दीक्ाकारकरतसन्तिममङ्गलम्‌ 
अत्थसमाधिः 
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रिच ‡ 
भयभदपार्‌चडद, 
जयन्ति(१) जातिन्यसनभ्रबन्धप्रसू तिदेतोजंगतो . विजेतुः । - - 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तसस्तानवमादधानाः ॥ _ ~ ` 
` सम्यग््ञानपूर्विकेत्यादिनास्य प्रकरणस्याभिघेयभयोजनयच्यते-- 
स म्यग्ज्ञानपूविंका सवेपुरुषा्थंसिदिरिति । तद्‌ उ्युत्पा्यते |<. 


(१) तत्र. विदुतामम्रणौः श्रीधमोत्तराचायेः न्यायविन्दु व्याचिख्यासुः भारिप्सितग्रन्थस्यं . 
निर्विघ्रपरिसमाप्त्यर्थं .शिष्टाचारपरिपालनार्थं वा स्वमतं स्थापयन्‌. भगवतो बुद्धस्य. यणसं- 
स्तवनं करोतिः 1 (ज यन्ति" इत्यादिना । सुगतस्य भगवतो बुद्धस्यं चाचः वाण्यः जयन्तिः 
कथम्भूतस्य बुद्धस्येत्यत आह -जातीनाम्‌ भआणिसामान्यान । . जातिजं तच सामान्यम्‌ 
इत्यमरः । व्यसनस्य विपदः “व्यसनं . विपदि भ्रंशे दोषे कामजकेःपजे . इत्यमरः 
भवन्धस्य सन्दभेस्य परम्परायाः इत्यथैः ।. या प्रसूतिः श्च्योतः क्षरणं नाशं इत्यथैः । 
प्रसूतिः असवे श्च्यं ते इत्यभरः 1 तस्या हेतुः कारणभूतस्तस्य ॥ एतेन संसारस्य दुः 
मयलने बुद्धस्य तद्विनाशे कारणतश्च: पद शितम्‌ 1 जगतः. सं सारस्य . विजेतुः ज्यकत्त स्तु- 
स्मि्ननासक्तस्येत्ययः । एतेन बुद्धस्य सबेसंसारसम्बन्धिविकारेषुःज यत्वं ` जगतस्तरणत्व्न 
सूचितम्‌ 1 रागादनाम्‌ रागद्वेष ते,भमोहादिसंसारसम्बन्धिभावानामरातिश्शबस्तस्य+ एतेन 
तर्य बीतरागित्वं योतितम्‌ । एतादशः खगतस्य बुद्धस्य वाचः जयन्ति । कथम्भूतां चौचः 
इत्यत्‌ अआ -मनः इत्यादि । .मनसे। यत्तमस्तस्य तानं तने: भावस्तं `काश्यंमादधाना 

"^ क कोह 
सम्पादयन्त्यः! एतेन डस्य वाचि ज्ञानभदे भकट कृतम्‌ । कि ५८ 
सौगताः शुद्धः परमेश्वस्यावतार' _ इति नाभिमन्यन्ते 1 किन्तु तेषां मते स 


न ~= ० 


'सम्यग्हान पूर्विका सर्वेत्यादि इति पाठान्तरम्‌. “क.सुस्तक्ष। `: : : ~ ~ 





~ , 2 ^ नि 


0 


५ 


श्‌ न्यायबिन्दुः 


द्विविधं हि भ्रकरणशरीरं शब्दोऽ्थश्चेतिं । तच्च शब्दस्य स्वाभिघेय- 
प्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ । नान्यत्‌ । अतस्तन्नं निरूप्यते ! अभिधेयः तु 
यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तलपरतिप॑न्तये शब्दसन्दर्भोऽपि नारम्भणीयः 
स्यात्‌ । यथा काकदन्तप्रयोजन्गषान्न तत्परीत्तारस्भगीया प्रेक्तावता । 
तस्मादस्य प्रकरणस्यारम्भणीयख दशयतांभिंघेयप्रयोजनसनेनोच्यते । यस्मा- . 
त्सम्यगज्ञानपूर्विका सर्बपुरुषाथं सिंद्धिस्तस्मातैतिपत््य्थमिद सार ध्यत इत्येय- 
मच्र वाक्याथ; | 

अत्र च प्रकरणासिघेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य सव पुरषाथेसिद्धिदेषुखं प्रयो- 


५ जनसुक्तम्‌ । अस्मिश्चाथे उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिवेयान्युक्तानि 
` . “भवन्ति | तथा-दि--पुरुषारशोषियोणि -संग्यक्ञीनं व्युरपादयितव्यमनेन प्रक- 


रणेनेति न्वता सम्यग्ञानमस्य शब्द॑सन्दभेर्याभिधेयं, तदुञ्युत्यादनं प्रयो- 


ज्ञनं, प्रकरणं चेदमुपायो व्युलपारदनस्येत्युक्तं भधति 1 ` तस्मादंसिघेयमागप्र- 


योजनाभिधाससामथ्यीरतम्बन्धादीन्यक्तानि भन्ति । न लिदमेकं वक्यं 
सम्बन्धममिधेथं श्रयोजनं ` च बतुं सास्(स्संमर्थम्‌ । एकं तु वदत्‌ त्रयं 


[ककष ीणभीीकििषगीरीी 





न मा ल 
जीर्वानामिव बुद्धोऽप्यस्मिन्नेव संसारेऽनादिकालादारभ्य संसरति स्म ! पश्वात्काललव्धि 


. बात्‌-शमकम कत्वा कश्िच्छुभगतीः आंप्तवान्‌.। कमेण च स शाद्धोदनग्रहे सिद्धाथों 


वभूव तत्र कानिचिदिनानि यौवनछखमलभूय तेष्वसन्त॒ष्टः सन्‌ योवनचिरस्थायामेव स कल 
नणु्राषिश्हं परित्यज्य. खदुप्करं तपश्चकार । ` कमेण च संसारक्रारणीभूतरागादि मारान्‌ ` 
त्क्त्ा हृद्यो चभूज्ञ । तदनन्तरं स सत्रसंसारिजीवान्‌ ` डुःखनिड्त्युमायं बोधयित्वा निबांणं 
परा्तवात्‌ । अयमेव भानो सीकाकारेण लोकेऽस्मिन्‌. दशितः । ` ¦ 


साहा 











“चेतिः इति पदं खं पुस्तके न विद्यते । २२ “स्वाभिधैम०१ इत्यस्य स्थाम अमि 
धेयं, दति पाठो विधते ` ल? पुस्तके 1 २ संवा शब्दानां स्वाभिधयप्रतिपादुनपर. 
व्वात्‌ 1 नज ईति पदं “क” पुस्तके म विधते 1 -४ "अभिधे तु निः भ्रयोभने तल्तिष. ` 
चमे" दति पा्ान्तरं खः पुश्तके। २ /तथंतिषत्तये, रेति पाठान्तरम्‌ (ख, पुस्तके। 
ह यतः=लिद्वाभ्र सिद्सम्पनधं -धोठं रोता -प्रत्रतंते । शालादौ तेन -वत्छव्यः-सम्ब् 
नधः सप्रयोजन्‌ः ॥. १ ॥ -मावन्‌-पयोजनेनास्य सग्ब्रन्धो नाभिधीयते 1  भल्म्वद्वभ्रमापि. ` 
रवेर दघङ्गतिः ॥ २ ॥ तस्माद्र व्यास्पाङ्गमिच्छद्धिः सहतु; सप्रयोजनः। १ 
तारसम्बन्धों वाच्यो नान्योऽस्ति निध्फट्टः ॥ ३॥ ७ "उपायों वयुत्पादनस्य इत्यस्य 
स्थाने वौ व्पाद्रनष्य, ईति ` पाठान्तरम्‌ "छं" पुर्तके। ८ ववाच्यम्‌* इति पिः 
न्तश्म्‌ शख, -दामर्थभ्‌--पक त वंदत्‌ हेति पाठान्तरं -“ल' सुस्तके । क 
युस्तके नैतान्यचरा गिज्रींतग्राऽत्रकोकित्तमर्हाणि। ,. ` ९ 







पभथमपरिच्छेदः | ६५ 


लामध्यीदर्शयति 1 तत्र तदित्यभिधेयप्रदम्‌ । वधस्य इति. प्रयोज? 
मिदव 1 ` प्रयोजने चात्र वक्तुः प्रकएाकरण्याप्परस्य चिन्त्यते श्रोुश्व 
श्रवणवापारस्य ¡ तथा दहि-सर्थं त्रेतता्न्तः पररत्तिप्रयोजनसनिदिष्यं अवतेः 
न्ते 1 दकासऽडचष्यण प्रकरणं किमथ कृतं शोभि ` किमथे श्रयत इति 
संशयव्युत्पादनं प्रयोजनमभिधीयते' । सम्यग्ज्ञानं व्युत्पा्यंमानानामतकमं 
वषुपारददे कलु अरस्मेसिवं छत, शिप्येश्वाचायघ्रयुच्छमात्सन्ये.व्युरपत्तिमि- 
रद्भिः परुखाधिदं ` धरयत इतति प्रकरणकरणश्रवयोः प्रयोजनलन्युत्पादनम्‌, ।. 
खम्यन्धन्नदरदपद्‌ं तु न भिद्यते । सामथ्योदेव तुं स प्रतिपर्तन्यः । प्रत्ता 
बता हि सम्यह्यनव्युपादनाय अकरणमिद्मारज्धवताऽयमेबोपासो नास्य 
हति दर्शित एवोपःयोपे यभावः प्रकरणप्तयोजनयोः सम्बरध्‌ इति । 
नँ च प्रकरणश्रवणास्ाशुक्तान्यप्यःभिभेयादीनि- प्रसाणभ्यवासे्ताव+ 
धिन गर्ते तच्किमेतेसारम्भप्रदेशं उक्तेः 1 सत्यम्‌ । अश्रुते भके 
कृथितास्यपि च च्विश्धीयन्ते उक्तेषु त्प्रमाणकेष्वप्यभिन्रेयादिषु- संशय. उत्पल 
यते संशयाः प्रजतंन्ते ।¦ अथेसंशयोऽपिः दि. ` भदृत्यज्गम्‌ . प्रत्तावर्तात, । 
अनर्थसंशथो निवर्ङ्ग१्‌ । अत. एव. शाङ्कारेगेम पूं सस्बन्धादीनि 
युज्यन्ते बदडुम्‌ । ““अ्याख्यातृणां हिः वचनं ` ओडाय्थमन्द्थापि सम्भा 
उ्यते.1. शाक्तं वु प्रकरण्प्रारम्मे न. विपरीत्छभिषेयाद्यभिधीकतेः प्रयोजन 
युसपश्यामो नापि भदृत्तिप्‌ ।. “अतस्तेषु ` संशयो- युक्तः ।-  अलुक्तेषु“ तु 
प्रतिपततभिर्निष्प्रयोजनममिशरेय संभाव्येतास्य भकरुणस्य काकदन्तपरीक्लायः 
इष, अश्यानं वाः 'ऽवर दरतकतकतचूडारत्नालङ्कारोपदेशावतः , अलमिः 
सत बो प्रयोजनः मादनिकादन्मोपवेश्रतः, "अतोः का भकरणाल्लघुतरः 
. + लर योजनव, । २ सभ्यककारेणाुसर्थायः}, इ “अ इतिपदं (कः ` 
पुस्तके व. किथतेः। र परथोजनस्थ) रुकणमिदस्क ६ ५ ओेऽयसामात्‌ . शिष्यान्‌; अति। 
ख, श्युर्फासानानाख;) -8 विक्ेषेणोस्पादयत्श्थसितिः युपपादः कोजक; इतिः यायत्‌ 
७ ॥द्मः हतिः पदः ख" पुस्तके ख विधते । . < सातन्यः.\: `` ९ नजुंपदेनः शङ्खा ` ग्श्यते 


सर्व॑ज्।. ११ ङि. इक्तिः पद्‌ “ख, पुस्तच्ेःनः पिष्यते: १५.कस? दस्यशदधः. पाठो 
विधते भु्रितपुस्के । १२ सत्परमिष्यद्धस्िकारेः। १द६..ख> ुरूतके अपि" ` इस्यथिकः 
पाठो विद्रतेः १७.ल. (क्षाख्यातृण टीकाक्षाराणास्‌ >` १५ कः १्ढीडाथैर' : १क-जा. 
अ्दोजन। भयवरष्त्‌ । 4१. सभ्कन्धा विष्व । . १५ ते्ःसम्दन्धादिषु ; ६: ९१ स्त" (उवे 


हकर” । ०-खल,: युद्तच्हद्य, ५मावाश्छरणाकः ` इतिः चाटान्तरमेशचद प्रसतियतेः। - 9 





¢ | न्थायविन्दुः .. 
उपायः. प्रयोजनस्य, अलुपाय-णवे वा प्रकरणं सम्भाव्येत । एतासु चान- 
थेसम्भावनास्वेकस्यामप्यनर्थसम्भावनायां न प्रे्तावेन्तः प्रवर्तन्ते । ` अभि. 
वेयादिष्व्थसम्मावनाऽनर्थसम्भावना विरुद्धस्ते । तया तँ परत्ताधन्तः 
प्रबतन्ते | इति प्रक्तावतां प्रवर्त्यङ्गमथसम्भावनां कतु ` सन्यन्धादीन्यभिधी 
यन्त इति स्थितम्‌ 1 ¦ 
अिसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । लोके च पूवसपदशिःतसथं प्रापय- 
नैसम्बादेक उच्यते तद्रञ्ज्ञानमपि स्यं प्रदशितमथं प्रापयर्संयादक्द्चुच्यते । 
प्रदर्शिते च्चाथं प्रवर्तंकलसेव ` प्रापकलत्वम्‌ } ` नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञानं 
जनैयदर्थः प्रापयति । अपि स्थे पुरषं प्रव्तयस्रापयत्य्थप्‌ । व्रदर्वकतमपि 
रवृत्तिषिषंयप्रदर्शकत्वमेव ! न. दि पुरुषं हठासवत॑यितुं .शक्तोति विज्ञानम । 
अत ए  चाथोधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ 1 अधिगते ˆ -चा्थे श्रवर्तितः पुरुष 
प्रापितश्चार्थः. ¡ तथां च सत्यथोधिगमात्समाप्तः . -श्रमाणऽयापारः । अत 
एवं नधिगतविषयं रमाणम्‌ 1 येनैव दि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽर्थस्तेनैव 
वर्तितः पुरुषः भ्रांपित्चाथः । तत्रैवार्थे किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कायैम्‌ । 
ततोऽधिगतविषयमभरमाणम्‌ । तत्रं - योऽर्थो ` दृ्टतेरन ज्ञातः स प्रतय्तेण 
रवृत्तिविषयीछतः | यस्मादयस्मिननथ प्रत्यक्तस्य .साक्ञात्कारित्वन्यापारो विक- 
ल्पेनातुगम्यते तस्य. भरदशंकं प्रव्यक्तम्‌ 1. तस्मादुदृ्टतयां ज्ञातः भत्यकतदरि- 
तः | अनुमानन्त॒ लिङ्गदशेनान्निधचिन्वत्‌ ` ्रवृत्तिबिषयं दर्शयति 1 यथा च 
रत्यक्तं भ्रतिभासमानं. नियतमरथं दशयति, अलुभानं च लिङ्गसम्बद्धं ˆ नियतः 
मर्थं दर्शंयति 1 अत.एते नियतस्याथस्य'“ भदश के] तेनं ते पमाणे 1 नान्यद्धिः 
ज्ञानम्‌ 1 भ्राप्ठुशक्यमथेमादशेयतरापकम्‌। पापकां प्रभाणप्‌ः। भ्यं 





:> 9 ख. पुस्तके संख्यानेष्वी शब्दु, ५» अपि दश्यतेऽत्र । चतुर्णा. पूर्वाणाभप्यप्रे संख्या 
इरयन्ते.।. २ ख. पुस्तके ^तक्तेषु, पाटान्तरसुपरुभ्यते 1 यच्चाश्चद्धव्वात्‌ “उक्तषु, इत्यस्य 
स्थाने भयुकमिवावरोक्यते। ३ ^तु" इति पदं ख. पुस्तके न विद्यते । ७ ख, अभि 
संवादसंश्चानमू, इति ` पाठान्तरमश्द्धं प्रतीयते । ` ९ न खलं पूर्वसुपदरितेऽथं भवतं 
कत्वमपि स्वपू्वमूपवर्ितेऽथे प्रवतंकश्वं संवादकर्वंम्‌ । ६ !स्वयम, एति पद्‌ क” पुस्तके 
न विद्यते ।` ७ उस्पत्तिण एव । ८ ख. ज्ञानम्‌ । ९ “च! इतिपदं ख. पुस्तके नेवो- 
.पभ्यते । ` १० ज्ञाते । 93 “च इत्यधिकं पं ख, पुस्तके । १२ ख. तत्रैव चाथ! । 
„9३ भत्यकदट्वेनः। ` ३४ ख. प्रडृत्तविषथः । १५ निश्चयं कवत्‌ । १६ क. पुस्तकस्य ` 
लिङ्गसंम्बन्धम्‌, इति पाठोऽछद्धो प्रतीयते 1 १० ख. “नियतार्थस्य? । १८ ले. उपदैयत्‌? 





न 
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प्मागाभ्यामन्येन च ज्ञानेन प्रदरितोऽ्थः कश्चिदत्यन्तविपयंस्तंः । यथां भरी- 
चिकासु जलम्‌ स चासन्त्मासराप्तुसशक्यः । कथिदनियतो भावाभावयोः 1 
यथा संशयाथः 1 न च अआआवामावाभगरं युक्तोऽर्थो जंगत्यस्ति ] ततः श्राप्तुमश- 
कयक्तादरशः । सर्वेण चालिङ्गजेन विकल्पेन नियासक्मदृष्टवा शर्त्तन भावा- 
भावथोरनियत एपरार्थो दशेयितञ्यः 1 सं च प्राप्तुमशक्यः 1 तस्मादश- 
कयप्रापणसत्यन्तविवरीतंः आवाभावनियतं चार्थं दर्शयदभरमाणमन्यञज्ञा- 
नम्‌ } अ्थक्िरार्थिसिश्चाथंक्रियासंसथोथ्रापिनिमित्तं ज्ञानं सृग्यते । यच्च 
ते्यते सदं तेन शाखे ` विचार्यते । ततोऽ्थंक्रिया समर्थवस्तुशर दशकं 
सम्यग्ह्धान्‌ } यच्च तेन प्रदतं तदेव प्रापणीयम्‌ । अथौधिगमात्मकं हि 
प्र(पकसिद्यु्तःर 1! तत्रं रदर्शितान्यदस्तु भिन्नाकारं भिन्नदेशं भिन्नकालं 
च । धिरुद्धधमेरंसगोद्ध-थन्यद्रष्तु । देशकालाकारभेदश्च विरुद्धघमंसंसगेः | 
तस्मादन्याकारंवद्रस्तुप्राहिं नाकारान्तरवति वस्तुनिं प्रमाणम्‌ । यथा पीत- 
शह्लमरादि शुक्ते शङ्खे । देशान्तरस्थप्रा्टिं च न देशान्तरस्थे प्रमाणम्‌ । 
यथा कुम्बं काविवरदेशस्थायां मणिप्रभायां मणिप्राहि ज्ञानं नापबरकदेशध्थे 
मणो । कालंन्तरयुक्तप्राहि च न कालान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ । यथा- 
रात्रे मभ्याहकालवस्तुप्राहि . खप्ज्ञानं नाद्धैरात्रकाले वस्तुनि प्रमाणम्‌ । 
ननु चं देशनियतमाकारनियत्रं च प्रापयितुं शक्यं यत्कालं तुः परिच्न्न 
तत्कालं न शक्यं प्रापयितुम्‌ । ` नोच्यते यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते 
तस्मिन्नेव काले भरापयितभ्यमिति 1 अन्यो हि ` दशनकालोऽन्यश्च -पापि 
कालः 1 किं तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेवं तेन प्रापणीयप्‌ । अभेद्यं - 
सायाच्च संतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति । ` ` | 

सम्यग्ञानं पूं कोरणे यस्याः सा तथोक्ता |. कायो पूर्वं -भवत्कारणं 


१ ख. “दिः । २ विरुद्धः । ३ ख. ` पुस्तकस्य “असव्यन्ततिपरीतभावाभादानि, 
ति पाठोऽशदधो प्रतीयते । ४ “भथक्रियासम्थ ' इति पाठो ख. पुस्तके न विध्यते । 
(तेन, इति पदं क० पुस्तके नेवोपङभ्यते । ` ६ ख० अ्थाविजियासमथ॑वस्स्वधिगमां 

र्मकलत्वम्‌ । ७ भर्थाधिगमे ।- ८ क० पुस्तकस्य “संसर्भः, ख० पुस्तकस्य ` च संसर्गः" 
इति पाठावशद्ौ । ९ खं० (भन्याकारवस्तु, । १० कण “ह्विका । ११ “च, इति पदं 
क० पुस्तके, न विध्यते । ` १२ ^तेन, इति पदं क° पुस्तके न विद्यते । १३ अध्यव 
सायो ज्ञानम्‌ । 





६ त्वायनिन्ु! 


परघेखु्तप्‌ कारणशाबदोपादोने त पुहवाशं सिद्धे; दादत्कारम सत्ते 1 
पूथशब्देः ठु पर्रमत्रष्‌ | द्विविधे च खस्याज्ञालभ चर्थव्रियानिभयीसयः , अर्धः 
क्रयासमथ च प्रवतंकरपर।` तयोये<खवतेके तदिद्‌ परीदयते । तच्च पूरब 
माम्‌ । न तु साक्च्करारणम्‌ । सम्यज्ज्ञाने दि सति पूर्लदषटस्मरणम्‌ 1 
सरणादभिलापः । अभिलापास्रवृत्तिः | प्रवृत्तेश्च भिः } तपो न साक्ता- 
देः । अथेक्रियानिभोसे ठु यपि सा्तासद्ंत्तिस्तथःपि तज्ञ परीत्पी- 
यप्‌ । यत्रैव हिः प्रे्तावन्तोऽर्थिनः स।शङ्कास्तस्परीदयते ¡ अक्रियानिभीखे 
च ज्ञाते सति सिद्धः पुडपाथे; । तेन. तत्र न साराक्ला अर्थैः ज्ञाति । 
अतश्तच्च परीक्तणीग्रम्‌ । तस्मासखरीक्तादेमसान्तास्तारणं सन्खन्ञालसादशंयितं 
कारणशक्दं पर्यञय पू्॑तरहुणं कृतम्‌ । 
पुददष्यायेः । च्थयत्‌ ह्यथेः 1 काम्यत इतिः खाश्रत्‌ |. हेयोऽथ 
उपोदयो बा.। देयो यथो हातुमिष्यते । उयोदेयोऽप्युपादातुम्‌ । न च 
देयोपादेयाभ्यासन्यो- राशिरिस्ति ! उपेन्तण्रीमोऽप्यंनुपादियत्वाद्धेय ए 1 
यस्य सिद्धिदोनयुपादानं . च । हेठुनिबन्धनाः हि सिद्धिरत्मत्तिरुच्यते ॥ 
ज्ञाननिवं नधना ःठु॒क्षिद्धिरछश्ानम्‌ः । देयस्य. दानमयुछानम्‌- । उपादेथस्य 
चोपादा्१्‌ 1. ततो हेयोपादेययोष्षोनोपादानलक्णाडु्ठितिः सिदिरि- 
सयच्यते । 
सवी चासौ पुरूपाथसिद्धिश्चेति । सरबंशन्बः ` इदः द्रव्यकातल्यै - 
वृत्तो. न चः“ ्रकारकरात्ल्यं । ततो नायमथः । द्ि्रकासापि सिद्धिः; खस्य- 
गज्ञानननिन्रन्धनेतिः। अपिः स्वयमश; 1 या काचित्विद्धिः सा सनी कत्ते 
वासौ सम्यगज्ञाननिवन्धनैवेति” | िथ्यान्ञानाद्धि क्ाक्रतालीयापिं नार्यथै> 
चिद्धि 1 तथा दि-+यदिः भरदर्ितमथं प्रापयत्येवँः ततो अप्रत्मथंसिद्धिः । 
१ क० ख° शयब्दृापरादानेः। २.ख० पुस्तकस्य “गस्यत्‌, इति, पासोऽश्द्धोऽस्ति । 
२./मध्ये' इत्यधिक्रं स० पुस्तके । भ.कामत्ा-। ९ ज्ञ" जथ भिबानिभ्कसात्‌, ` 
द ख श्राक्षि। ५.क० "नेः! ८ सः “शर्थिन्‌ः। ९ अपि पदं, कर पुस्तके न 
दरध्यते। ११ देद्रस्ति निवन्धनंः कारणं यस्याः ।: - ११. निपस्ति निबन्धनं .यस्या\॥ 
१२ शति? इति, पं ख शुरलक्े. न वियते । १३.छनस्तु.सभपशेः ।। कृरस्तस्यः सांक 
कात्दवन्यस्त रिम. \. ४४ न्नः इति पादः क° पुस्त ज कििते। ५५ “एवः इतिः 


ः 





ह 
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प्रदशितं च प्रापयत्सस्यगज्ञानमेष । प्रदर्शितं चाप्रापयन्सिथ्याज्ञानन्र । 
अप्रापकं च कथसथसिद्धिनिवन्धनं स्यात्‌ । तस्माद्यन्मिथ्याज्ञानं न तसो- 
ऽर्थसिद्धिः । यतश्वा्थसिदधिस्तस्सम्यग्ञा नमन । अत एव सम्यग्ज्ञानं यत्नतो 
व्युस्पादनीयप्‌ । धतस्वदेव पुर पा्थक्िद्धिनिबन्धनम्‌ । ततो यावद्तरूया- 
सपुरपा्थसि दिः सम्यक्ञाननिवम्धनेवेति तावदुक्तं सवी साः सम्यग्ह्ञान- 
ूर्विकेत्ति ! इति शदस्तस्मादिस्यस्मिन्नथं । यत्तदोश्च नित्यमभिसम्बन्धः । 
तदथमर्थो यप्यास्छम्यन्ञानपूर्वि्ा सवेपुरुपाथेसिद्धिस्तस्मात्तद्ल्युत्पाचते । 
थदयपि च खमा गुणीभूतं खम्यगज्ञानं तथापीह प्रकरणे व्युस्पाद्यितन्य- 
त्वाल्मधानघ्‌ । उत्स्तरयैव तच्छब्देन सम्बन्धः । व्युरपाद्यते इति विप्रतिप- 
्िदिसकूरणेन प्रिपाथते व्युरपोयत इति 1 

चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः। संख्यालक्िणगोर्चरफलव्रिपथा । तत 
संख्याविप्रतिपेत्तिनिराक्तेमाद- | 


दिविधं सम्यग्ज्ञानम्‌ । 


दौ विधौ घरकोराध्येति द्विविधव्‌ । संख्याप्रदशेनद्वारेण च व्यक्तिभेदो 
दर्शितो भवति । हे एव॒ सम्यगज्ञानन्यक्ती इति । व्यक्तिं भेदे भ्रदशिते 
भ्रतिभ्यक्तिनियतं सम्थज्ञानलंक्तणमास्यातुं शक्यम्‌ 1 अप्रदर्शिते तु ध्यक्ति* 
मेके सकलव्यं ्व्यसुयायि  समभ्यग्ञानलत्तणमेकं न शक्यं वक्तुम्‌ 1 ततो 
ल्तणमेदकथनाङ्गमेव संख्यामेद्कथनम्‌ । श्रभरद्रशिते तुं॑व्यक्तिभेदात्मके 
संख्याभेदे लक्षणभेदस्य द्शंयितुमशक्यत्वात्‌ । लक्षणनिदेशाङ्गप्नादेव च 
प्रथमं संख्याभेदकथनम्‌ । = _ | 


= य भ त भ भ जना आकः ऋ ऋ 





` १ *दिद्धि० "ह्यस्य स्थाने "सिद्धेः, इति पाठः ख० पुस्त । ` २ खे० पुस्तकस्य 
'यावदभूथाः इतिं `प्र ोऽछदः प्रतीयते । क० “यो कावियुरूष०--स्योक्षान०, शखं० 
"ह्ला सम्यग््तान०। ३ ख० पुस्तके 'साः इति पदं न विधते! ४ “तदुडयुस्पा्यते, 
इत्यस्य -स्थनि (तरतभ्यग्हान दयुध्पा्यते, इति पाटः लण्पुस्तकरे । ५ 'गयुस्पादयते, इति 
पठं खं०. पुश्तके न वतंते। ३ गोच्रश्यु व्रिषथः । ७ नरिव्रत्तिपत्तिस्तु चिषाद्‌ः । 
८ ख० ह्वे विषे 1 ९ एव, इति पठिः ० पुस्तके न विद्यते । १० कं० / कभ । 
ख० “भेदे, । 9१ (सकर्व्यक्तयनुर्थायि, इति पदं ख० घुस्तकाद्ानोतम्‌ ॥ कण पुस्ट 
इद सुपान्यम्‌ । ५२ तु, दति पाठोऽधिक्ो विदते$न ह° पुस्तके ! , , , ‰ ‰  . 





< न्यायविन्दुः 


` किं पुनस्तद्‌दवेविध्यंमित्याह-- , 
प्रत्यक्षमचुमानञ् । 

भरतिगतमाश्रितमन्तप्‌ । अत्यादयः क्रन्ताधर्थे द्विदीथये ति समासः । 
भराध्ापन्नलिङ्गतिसम सेषु परवल्िङ्कभतिपेधात्‌ 1 अमिदेथत्रलिङ्गे सति 
सवंलिङ्गः भ्रत्यक्तशब्दः सिद्धः । अन्ताभितत्वं च व्युत्पत्तिनिभित्तं शब्दस्य. 
न `तु भ्रदृत्तिनिमित्तन्‌ । अनेन ` सलक्तोशरितस्वेनैकार्थसभवेतसर्थसाक्तात्ा- 
रितं ` लद्यते । तदेव शब्दश्य ्वृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यत्किचिद्र्थ्य 
साक्तात्कारिज्ञान तस्रस्यत्तमुच्यते । यदि सखत्ताश्रितसयमेव प्रद्त्तिनिमित्त 
स्यादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यत्तमुच्येत । न -मानसादि । यथाः गच्छतीति 
गोरिति गमनक्रियायां व्युसादितोऽपि गोशब्दो गमन क्रियो पलक्तितमेका- 
थंसमवेतं गोत्वं प्रदृत्तिनिमित्तीकरोतिः। तथा च गच्छत्यगच्छंति च शत्र 
गोशब्दः सिद्धो भवति । 

मीयतेऽनेनेति मानम्‌ । करणसाधनेन मानशब्देन सारूप्यलक्तणं 
प्रभाणमभिंधीयते । लिङ्गप्रहणसंम्बन्धरमरणस्यः पश्चान्मानमनुमानम्‌ । 

हतिः पक्तधमें स्मृते च साध्यसाधनसम्बन्धेऽनुमानं भवतत ` इति पश्च 

त्का्लभाव्यच्यते | चकारः 1 प्रस्यत्ताचुमानयोस्तुस्यबलत्वं समुच्चिनोति | 
यथाथौविनामापित्ादर्थविनामानित्वादर्थ प्रापयसरत्य्तं प्रमाणम्‌ | ` वदरद्‌- 
थंविनाभावित्वादचमानमपि परिच्छिन्नमथ ्रपयस्रमाणमित्ति । ` 


१ तत्र कर्पमपोटमश्रान्त मरत्यक्षम्‌ । 

तत्रेति सप्तम्यथं 'बतंमानो निधोरणे वतेते ।` ततोऽयं ` वाक्याथैः | 

0 तत्र तयोः प्रस्यत्तानुमानयोरिति समुदायनिदंशः । ` म्रत्यत्तमिव्येकदेशंः। 
। ` तत्र सञुदायास्रस्यत्ततजत्येकदेशस्य प्रथक्ररणं निधौरणम्‌ । तत्र पर्यतः 
& .त्वमनृश्च कल्पनापोढत्वमश्रान्तत्वं चं विधीयते । ` यत्तद्ध्ताम्माकच्वाथेषु 


9 ऋ 
(न गयि िकणयरे 








; 9 शद्धेविध्य' इति पाठः क० पुस्तके ख० पुस्तके च विध्यते । सुद्रितपुस्तकस्य ¦ 
सम्पाद्कस्य सम्मतौ "द्विविधं, . इति भवितव्यम्‌ । भसमराकं मते त॒ प्रकृतः पार एवं ` 
शो भनम्‌ । - २ 'अच्ाभ्रितस्वेनः . इष्यशद्धः पाठः सुदित पुस्तकस्य 1 - ३.ख० ङभ्यते,) 
४ ख “बिल्लानम्‌* 1  & कथ्यतः । ` ६ ख० गृदीत ०! 1. ७ ख> (एकवेसननिदेः 
८ क° रत्यक्त, । . ९ श्वः इति षदं लर युस्तकरेन विद्ते । ^“: ˆ ¦; `: 
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सात्तात्कारिज्ञानं भसिद्धं तत्करपनापोढोश्रान्तस्ययुक्तं ्रषटग्यम्‌ )]. न चेवन्स- 
न्तव्यं कल्पनापोढाश्रान्तस्वं चेदप्रसिद्धं किमन्यसप्रत्यत्तस्य , ज्ञानस्य रूपस्‌ 
नाराष्यते । यस्स्यन्तशब्दवाच्यं सदनृधेतेति । (यस्मादिन्द्रियास्वयल्यति- 
रकाद वर्वाय्यथंषु सान्ञात्कारज्ञान प्रस्यत्तशब्दबाच्यं सवेषां सिद्धधर्‌ 1 तद 
खनदेन कल्पनापोढाश्रान्तस्वविधिः। कल्पनाया अपोढमंपेतं कल्पनापोढम्‌ । 
कल्पनास्वभ्य्ररहितभिस्यथैः ] सध्नान्वमथंक्रियात्तते वस्तुरूपेऽविर्प्यस्तमुच्य- 
ते। अर्थक्रिया त्तमं चँ बर्तुपं सन्िदेशोपाधिर्थमौरमकम्‌। तत्र यन्न म्यति 
ननिवृन्त्यथैम्‌ । यतः कल्पनापोढभधरदणेनैवालुमानं निवर्तत्‌ । तत्रासत्य- 
्रान्तप्रहणे गच्छंदुषृक्तदशनादि ्रस्यत्तं कल्पना पोढव्वारस्यात्‌ ¡ ततो ` हि 
वृत्तेन दृत्तमात्रसवाप्यत इति संवाद कल्वात्सम्यग्ञानम्‌ । [कल्पनापोढत्वाश्च 
प्रत्यत्तमिति स्यादाशङ्का । तन्नियम च्नान्तमरहणम्‌ | तद्धि श्रान्ततीन्न 
्रत्यत्तप्‌ । च्रिरूपलिङ्गजस्वाभावाच्च नाुसानप्‌ । न च प्रमणान्व॒र- 
मस्ति 1.9 यतो गच्छदुवृ्तदशनादि मिथ्याज्ञानमिय्युक्तं भवति ।. यदिं 
मिथ्याज्ञानं कथं ततो वर्ता वाप्निरिति चेत्‌, न ततो वक्लावापिः |. ना. 
नादेशगामी द्वि व्रक्तस्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियंतश्च वृ्तोऽवाप्यते ` 
ततो यदेशो गच्छदुघत्लो दष्टस्तदेशो नावाप्यते । यदेशश्धावाप्यतै सं न 
ट्ट इति ! न तस्माकधिदर्थोऽताप्यतते । ज्ञानान्तरादेव तुं बल्लादिर्था ऽ 
वाप्यते ]/ इत्मेषस ्रान्तश्रहणं बिभ्रतिपत्तिनिरासाथभू्‌ । न्तं ह्यलुमा- 
नम्‌ । "सप्रतिभासेऽनरथेऽध्यवसायेन भ्वृत्तत्वात्‌ । प्रस्यत्तं तु ्राह्ये रूपै 
न तिपयस्तप्‌ । अपि स्वविसंवादकसभ्रान्तमिह प्रहीतव्यप्र्‌ । यतः सम्य- 
ग्ञानमेव प्रव्यञम्‌ । नान्यत्‌ ू ६; 
तन्न॒ सम्यग््ञानस्ादेवाविसभ्वादकसवे लब्धे पुनरविसम्बादकम्रहण. 
` “ , १ ख० तत्कहपनापोञ्नान्तस्व० । २ प्रकटीक्रियैत । ३ ख० ` असिद्धं । शखः 
तद्नकल्पना० 1 ५ रदितमर । -६ भविरुद्धम्‌ 1 -७ “च इति पदं क० पुस्तके नेवोषङ 
भ्यते ` ` ८ क० ख० वर्णास्मकम्‌ । ३ ख० निरासार्थम्‌ । १० भातिजतैपि रित्यर्थः 
११ प्राप्यते ज्ञायत इत्यर्थः। १२ ख० च। १३ ^(विप्रतिप्रततिनिरासार्थ) तथाञजान्तश्रहये 


नाप्युमाने निवर्सिते कल्पनापोढग्र्ट्णं विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌, इत्यधिको पाठो विते 
ख० युस्तक दति ज्ञातभ्यम्‌ । १४ ख० स्वप्रतिभासो ( स्वप्रतिभासे) ` ये्थो्यवसायेने ॥ 


२न्या० 
५, 
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निष्प्रयोजनमेव । एवं दि वाक्याथ; स्यात्‌ 1 प्रत्यत्ताख्यं यद विसम्बादकं 

ज्ञानं तत्कल्पनापोढमविसम्बादकं चेति । न चानेन द्विरविदस्बाद्रहणेनः 

किञ्चित्‌ | तस्मादुग्राह्येऽथंक्रियात्तमे वस्तुरूपे यद्‌विपरथैसतं तद्श्नान्तमिह 

-वेदितव्यंम्‌ । 

. कीटशी पुनः कल्पनेह्‌ गृह्यत इत्याह- 
{7 अभिलापससगेयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना 
{८7 तया रितम्‌ 

 अभिलाप्यतेऽनेनेति अभिलापो वाचकः शब्दः! अभिलापेन संसगः 
अभिलापससगः-1-एकस्मिञज्ञानेऽभिधेयोंकारस्याभिधानाकारेण सह्‌ भाद्या- 
कारतया शीलनम्‌ । ततो यदेकस्मिञ्ज्ञानेऽभिघेयौभिधानयोरा कारौ संनि- 
विषौ मवतस्तदा-संसष्टेऽभिधानाभिघेये भधतः । अभिलापसंसगोय य- 
ग्योऽभिषेयाभा्ो यस्यां भ्रतीतौो. सा तथोक्ता । तत्र काचिसरतीतिरमि 
लेनं संछष्टाभासा भवति । यथा व्युत्पन्न संकेतस्य घटाथकल्पना घट- 
शब्दसंखष्टाथोवभासा भवंति । कावित्वभिलपिनासंस्टाऽप्यभिलापसंस- 
गयोग्याभासा-भवतिः। यथा बालकस्याव्युरपन्नसंकेतस्य कल्पना । तत्राभि 
लापसंखष्टाभोखा. कल्पनेप्युक्तावव्युत्पन्नसङ्केतस्य न संग्र्यते' । योग्यम्रहणे 
तु स।ऽपि संगृह्यते । ययप्यभिल(पसंघष्टाभाकसता ` न मवति तदहंजातस्य 

बालकध्य कल्पन।-अभिल(पसंसगंयोग्यप्रतिभासां तु भवत्येव | या चाभि 
=, लापसंसष्टा साऽपि योग्या। तत "उभयोरपि -योग्यभ्रहणेन सङ्पहः | 

` ` असत्यभिलापसंसगे कतो ` “योग्यतावसितिरिति चेत्‌। अनियतप्रति 
भासत्वात्‌ । अनियतप्रतिभासत्वं ~ च प्रतिभासनियमहेतोर भावात्‌ । भ्राद्मो 
ह्यर्थो विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं कयोत्‌ । यथा रूपं ` चश्र्विज्ञानं जनय- 


"=" ज्ञावन्बम्‌। २ ख० अभिरुप्यते । २ 'भमिरापसंसर्मः इति पदं क० पु्तके न $ ज्ञातभ्यम्‌। २ ख० अभिरुण्यते । २ .भमिरापसं सर्गः, इति पदं क० पुस्तकेन्‌ 
“विध्यते । - क० ख० मीलनम्‌ । ५ ख० अभिधानाभिषेथयोः । & ख० निव्रिष्ट। 
७ खं० ,अभमिषेयाकारभासः। ८ ख० अभिलाप० । ९ भवति, इति पदं ख° पुस्तकेन्‌ 
विते । १० संखष्टाभाषा, ख० संसश्प्रमासा (१० संखष्टपरतिभाख।) । ११ ख० < । 
१२० आभासा, ख० प्रतिमासा । ^१३ इदं पदं क° पुस्तके न विथते। १४ अभिलापः 
-सर्गयोग्यप्रतिभाषाऽमिलापसंदष्टयोः। १५ योग्यता, ख० योभ्य्व० । १६ स्थान 
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न्नियत्रतिभासं जनयति । विकल्पविज्ञानं खथोन्नोत्पद्यते। ततः प्रतिभास- 
नियमहेतोरमावादनियतप्रतिभासम्‌ । 

कुतः पुनरेतद्विकल्पोऽथौन्नोत्पद्यत इतिः 1 अथसंनिधिनिरपेक्तृत्वात्‌ ! 
बालोऽपि हि यावदुदश्यमानं स्तनं स॒ एवायमिति पूवंदृ्टत्वेन न प्रत्यव- 

श्रशति तावश्नोपरतददित्तो सुखमपेयति स्तने । पूरवद्टापरद्ष्टं चार्थमेकी- 

कुर्व्िज्ञानमसन्निदितविषयप्‌ । पूवंदृष्टस्यासन्निदितत्वात्‌.। असनिदित- 
विषयं चाथेनिरपेन्तम्‌ । श्चनपेक्तं च प्रतिभाखनियमहेतोरभावादनियत- 
प्रतिभाम्‌ 1 तादृशं चाभिलापसंसगंयोग्यम्‌ । इन्द्रियविज्ञानं तु संन्निदि- 
दमाच्नत्राहिस्वाद्थंखपेत्तम्‌ । अथस्य च प्रतिभासनियमहेतुत्वाज्नियतभ्रति- 
भासम्‌ । ततो नःभिलापसंसगयोग्यम्‌ । अत एव स्वलन्तणस्यापि वाच्य 
वाचकभावसध्युपगस्येतद्‌ विकल्पकस्वञुच्यते । 

यद्यपि हि स्वलन्तणमेव वाच्यं वाचकं च भवेत्तथाप्यभिलापसंखष्टाथं 
विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । न चेन्द्रियविज्ञानमथन नियमितप्र तिभासत्वाद्‌- 
भिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासं भवतीति निर्विकल्पकम्‌ । शरोर्चज्ञानं तर्हिं 
शब्दंस्वलत्तणग्राहि । शब्दस्वलक्णं किच्िद्राच्यं किच्िद्वाचकमित्यभिलाप- 
संसर्गयोग्यप्रतिभासं स्यात्‌ । तथा च सविकल्पकं स्यात्‌ । नैष दोषः 
सत्यपि स्वलक्तेणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्केतकालदृष्टत्वेन गृह्यमाण स्वलत्तणं 
वाच्यं वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च सद्धेतकालभाषिदशंनविषयलवं 
वस्तुनः सम्प्रत्यस्ति । 

यथा हि सङ्केतकालभाविदशंनमद्य निङद्धं॒तद्रत्तद्िषयत्वमप्यथंस्याद्य 


नास्ति । ततः पूवेकालदृष्टसमपश्यच्छो ज्ञानं न वाच्यवाचकभावम्राहि । 
अनेनैव न्यायेन योगिज्ञानमपि सकलशाब्दाथोवभासित्वेऽपि सङ्केतकाल- 
 दृष्टत्वा्रहणान्िविकल्पकम्‌ । तया कल्पनया कल्पनास्वभावेन रहितं शल्य 
सञ्ज्ञानं यद्भ्रान्तं तस्प्रप्यक्तमिति परर्णं सम्बन्धः । कल्पनापोढत्वाश्नान्तत्वे 
प्रस्परसापिन्ते प्रसयक्तलक्षणं न भ्रत्येकभिति दशयित तया रहितं यदशान्तं 
` तस्मत्यक्तमिति ल्तणयोः परस्परसापेक्तयोः प्रतयत्तविषयत्वं दशितमिति । 


१ विकल्पविच्वानम्‌ । २ स्मरति । ३ सन्निहितमाच्र° ख संनिहिताथंमात्र>। 
४ ल० श्नोच्रविज्ञानं । £ “शब्द्‌०› इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते.। & शग्दस्वरुच्तणं 
ख० शाब्दे स्वरक्षणं च । ७ जानं, ख० विज्ञानं । - ८ ख० पुस्तके ^सत्रेण ( छिडित 
पुस्तके मूत्रेण )' इस्यधिकः पाठो विद्यते । ठ 
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“` तिभिराश्चमणनोयानसक्षोमाययनाहितविमं ` 






जानं प्रत्यक्षम्‌ । 
तिमिरमच्णोर्विप्लवः । इन्द्रियगतमिदं विश्रमकारणय्‌ । आशभ्रम- 
-णमलातादे मन्दं हि भ्रम्यमाणेऽलातादौ न चक्रश्चान्तिङ्त्पद्यते । 


-वदथमाशुमहणेन विशेष्यते मणम्‌ । एतच्च विषयगतं विश्चमकारणप्‌ । 
नीवा गसन नोयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छुदूदृत्तादि्रान्ति- 
-रंत्पद्यतं इति यानय्रहणम्‌ 1 एतद्य बाह्याश्रयस्थितं विश्चसकारणम्‌ 1 
स्तोभो वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि स्तोभं गतेषु उ्यंलितस्तम्भादि- 
-ओ्न्तिरुत्पद्यते .। एतच्ाध्यास्मगतं विथ्मकारणम्‌ । सर्वर च विभ्रमका- 
-रणेरिन्द्रियविषयवाह्याध्यास्मिकाश्रयगतेरिन्द्रियमेव विकरुव्यम्‌ । अविक्व 
इन्द्रिय इन्द्रर्यधान्त्ययोगात्‌ । एते संक्ञोभपर्यन्ता आदयो येषां ते 
तथोक्ताः । आदिपभ्रहणेन काचकामलादय इनिद्रियस्था गृह्यन्ते । आशन- 
यनानयनादयो विषयस्थाः । आशुनयनानयने हि "कायमाणेऽलातादाव- 
म्रिवणदर्डाभासा ्रान्तिभेवति । हस्तियानादयो वाह्याश्रयस्था गाढममं- 
प्रहीरादय आभ्यात्मिकाश्रयस्था विभ्रमहेतवो गृह्यन्ते । ^ तेर नादितो विभ्रमो 


यस्मिस्वत्तथा विधं ज्ञानं प्रत्यक्तम्‌ । 


तदेवं लत्तणमाख्याय येरिन्द्रियमेव द्रष्॒ कल्पितं मानसंभव्यत्तलक्तणे 
च॑ दोषं उद्भावितः स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतं योगिज्ञान च तेषां विप्रति- 
पत्तिनिराकरणाथं प्रकारभेदं प्रव्यत्तस्य दशयन्नाह-- | 


; | तचतुवेधम्‌ । 
हत. शच्छिवद्धानम्‌। 
व इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानम्‌ | इन्द्रियाभ्रितं यत्तत््रत्यन्तम्‌ | 








$ नेत्रयोः] २ ख० अम०। ३ "हिः इति पदं ख० पुस्तक एवोपकभ्यते। ७ खं ड 
्नीम्धमाने 1: प क० जम द उ्वङिति० ख० उ्वकितिरूपं 1 ७ ख० आध्यास्मकं 
न्तिकारणम्‌ 1 ८.१न्दियः इति पाठः ख० पुस्तके नेवोपरभ्यतेः। ९ णहि" ् ¦ 
ख पुस्तके नेवोपभ्यते1 १० ख० भक्ताते 1 ` ११ ख० तेः । १२ जनार्हितः दू 
कृतः । १३ ख० निरासार्थम्‌ 1 
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` मानसभ्रत्यन्ते पर्या - दोष उद्धावितस्तं `. निराकत्त॒ मानसम्रव्यत्त- 
लक्तणसाद 


ˆ रवादद्यनन्तरावघयसहु कार्णान्द्रयनज्ञनन समन 


न्तर्रत्ययेन जनितं तन्मनोविज्ञानस्‌ । 

(ख आसमोयो तिपय इनिद्रियज्ञानश्यः तस्यानन्तरः । न विद्यतेऽन्तर- 
मस्येव्यनन्तरः 1 अन्तरं च व्ययधानं धिशेषश्चोच्यतते । ततश्चान्तरे 
प्रतिषिद्धे खसानजातीयो द्वितीयत्तणमान्युपादेयक्तण इन्द्रियविज्ञानविषयस्य 
गृह्यते ) तथा च तीन्द्रियक्ञानविपयन्तणादुत्तरत्तण एकलन्तानान्तभूो 
गरृदीतः । (उ सदकारी य्येन्द्रियविज्ञा्स्य तत्तथोक्तम्‌ । ९ द्विविधश्च 
सह॑ छारी 1 परस्परोपकारी एकच्ायकारी च । इद च च्षणिके वस्तुन्यति- 
शयाधानायोगादेककायेकारिसेन सदकारी गद्यते । चिपयविज्ञानाभ्यां हि 
मनो विज्ञानयेकं कियते यतरतद्नयोन परस्मरसदकारित्वंम्‌ । ईदशेनेन्दरिय- 
विज्ञानेनालम्बनप्रत्ययभूतेनापि योगिज्ञान जन्यते । तन्निससाथं सम- 

न्तरप्रत्यय्रहणं छर्वप्‌ ॥ समश्वासौ ज्ञानसेनानन्तरश्चासायन्यवहि तत्वेन 
स चौसौो प्रद्थयश्च देतुस्वादखसनन्तर्भ्रस्ययस्तेन जनितम्‌ । ॑ 

† तदनेचेकसन्तानान्त्॑तयोरेवेन्द्रियज्ञानमनोज्ञानयोजेन्यजनकभावि 
मनोविज्ञानं प्रत्यत्त मित्युक्तं मवति 1‡ ततो योगिज्ञान परसन्तानवतिं 
निरस्तम्‌” 1 {यदा चेन्द्रियज्ञ।नविषयादन्यो विषयो मनोविज्ञानस्य तद्म 
गरदीतव्रहणादासच्खिं तोऽप्रामास्यदोपो निरस्त : } यदा चेनद्रियज्ञनतरिक्षयो- 
पादेयभूतः त्तणो. गृदीतस्तदेन्द्रियज्ञानेनागुदीतस्य विषयान्तरस्य_ महणा- 
| दन्धवधिराद्यभावदोपप्रसंगो निरस्तः । [एतच्च मनोविज्ञानसुपरतव्यापार 
चश्चुपि प्रत्यक्तमिष्यते.;। व्यापारवति तु चक्षुषि यद्रपज्ञानं तत्सर्वं चश्चु- 
 राश्रितमेव 1 . इतरथा चष्ुराश्रितस्ालुपपत्तिः कध्यचिदंपि विक्ञानर्ं 





¶ ख० मानसे च मरत्यत्ते । २ अन्यवादिभिः 1 २ प्रकरीङ्तः । ४ ख० विक्तानस्य 1 
अनन्तरः इति पदं ० पुस्तक एदो परभ्यते । & दिषयविन्नानाभ्यां हि मन्ते विन्ताने, 
ख० विषयविक्तानाभ्यां मनोविक्तानाभ्यां मनोदिक्ानम्‌ । ७ तद्नयोनं परस्प्ररसदहकछा 
रिष्वं, ख० तदनयोः परश्परस्यः सहकारित्वम्र । < कृतस, द्रति पदं ख० पुस्तके 
नैवोपलभ्यते । ९ इदं पदं ख० पुस्तके न दियते 1 १० इतिः इति पदं ख० पुस्तकके 
न विध्यते । ११.अपाछतं खण्डितमिस्य भिश्रायः। १२ प्राप्तः 1-4३ ख० शयनस्य. \. 


(५ 
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एतच्च. सिद्धान्तप्र सिद्ध मानसं प्रत्यक्तम्‌ । न त्वस्य प्रसाधकमस्ि 
प्रमाणम्‌ । एत्र जातीयकं तद्यदि स्यान्न कथ्धिहोपः स्यादिति वक्तं लचतण 
माख्यातमस्येति । 

स्रसंवेदनमाख्यातुमाद- 


>~ ~ सवैचित्तचेत्तोनामात्मक्षवेदनस्‌ 
~ भवित्तमर्थमात्रमाहि । चेत्ता विशेषावस्था्राहिणः सुखादयः । खव 
च ते चित्तचैत्ताश्च सवेचित्तचेत्ताः । सुखादय एव रफुटालुभवत्वात्खसंषि- 
दिताः । नान्या चित्तास्थेव्येतदाशङ्कानिव्र्त्यथं सर्वग्रहणं छतम्‌ । नास्ति 
सा काचिचित्तावस्था यस्यामात्मनः संवेदनं न प्रव्यत्तं स्यात्‌ । येन दहि 
रूपेणात्मा वेदयते. तद्रुपमात्मसंबेदनं प्रव्यक्तम्‌ 1} इद च रूपादौ वस्तुनि 
इृश्यमानेऽन्तरः सुखाद्याकारस्तुल्यकालं संवेद्यते । न च गृह्यमाणाकारो 
नीलादि सातादिरूपो वेद्यते इति वक्तं शक्यम्‌ । यतो नीलादिः सात- 
र्पेणै लुभूयत इति न निश्चीयते । यदि ि सातादिरूपोऽयं नीलादिरतु- 
भूयत इति निश्चीयेत स्यात्तदौ तस्य॒ सातादिरूपत्वम्‌ ।{स्मिन्रूपे प्रत्य- 
जप्य साक्तात्कारित्वन्यापारो विकल्पेनानुगस्यते तस््र्यत्तमु }। न च 
नीलस्य सातरूपत्वंमुगम्यते । तस्मादसातान्नीला्यथीदन्यदेव सातमनु- 
भूयते नीलान्ुभवकाले । तच्च ज्ञानमेव । ततोऽस्ति ज्ञानाचुभवः 

# ज्ञानरूपं वेदनमात्मनः सान्तात्कारि निधिकल्पकम भ्रान्तं च तस्मासरत्यत्तप्‌ | 

योगिप्रत्यत्तं व्याख्यातुमाह- 


„ „+“ भरताथभावनाध्रकषेपयन्तज यागिज्ञानभ्चेति । 


[- मूतः सद्भूलोऽथैः । पमाणेन दषटश्च सदुभूतः । यथा चत्वायं 


, क वाद्यार्थास्तित्ववादिनां सौत्रान्तिकानां मते वचस्तु दिविधमर । बाह्यमा- 
न्तर । वाद्यं पुनर्दिविधम्‌ । भूतं मौतिकन्च । आन्तरमपि द्विविधम्‌ । चित्त 
श्चत्तज्च 1 चैत्तं चेत्तिकंभपि कथ्यवे । भूतं पथिव्यादयश्चत्वारः परमाणवः । मौतिकं-रूपा 
.दयश्चक्षराद्यश्च । चित्तं विन्तानम् । चे्तिकं रूपविल्लानवेदनाषं्तासंस्कारसं काः पञ्च 
श्कन्धाः 1 विक्ानं पुनरद्विविधम्‌ । आख्यविन्षानमहमिस्याकारकम्‌ । प्रदृत्तिविज्ञान 
मिन्दियी दिजन्यं रूपादिविपयम्‌ । २ वक्तुं शक्यं, ख० शक्यं वक्तु । ३ सातरू्पेण, 
ख० सातानुख्पेण । 9 खातादिरूपः, ख० सतरूपः। ५ ^ तद्‌, इति पदं ख० पुस्तकः 
एंवोपभ्यते 1 8 तञ्च ज्ञानरूपं वेदनं, ख० तर्वक्तानस्वरूपवेदनम्‌ ५ ‰ . . . ^ 
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यसंत्यानि 1 भूतार्थस्य सावना पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ | भावनायाः 
कर्षो मान्यमानाथौमासस्य ज्ञानस्य स्फुटाभत्वारस्भः ।  ्रकष॑स्य पयन्तो 
यदा स्फुटामत्वमीपद सम्पूणं मवति })) यावद्धि शुदटामत्वमपरिपूण तावत्त- 
स्य प्रकर्षगेतिः । सम्पूर्णं लु यदा तदा नारित. प्रकर्षगतिः || तृतः सम्पूरणा- 
वस्थायाः प्रा्तन्यवरस्था स्फुटाभत्वभ्रकषपयन्त उच्यते । तस्मात्पयन्ताद्यञ्ज्ञात 
भाञ्यमानस्य संनिदहितस्वेव स्फुटतराकारमादि ज्ञानं योगिनः. भरत्यत्तम्‌ 1 \ 
तदिद्‌. र्फुरामत्वारस्भावस्था भावनाप्रकपेः । अथकव्यत्रहितमिव. यदा 
भाव्यमान वस्तु पश्यति सा प्रकषेपयन्तावस्था । करतलामलकवद्धाव्यमा- 
नस्याथस्य यदशेनं तथयोगिनः प्रत्यक्तम्‌ । तद्धि र्फुटाभम्‌ । स्फुटाभसखादेव 
च निर्विकल्पकम्‌ । विकनल्पधिज्ञानं हि संकेतकालच्स्वेन वस्तु गृहच्छब्द्‌- 
संसर्गयोग्यं गृह्णीयात्‌ । सं फेतकालट्ष््यं च सं केतकलोत्पन्नज्ञानविषरयं- 
त्वम्‌ । यथा च पू्ञत्पन्नं विनष्टं ज्ञानं सम्प्रत्यसत्‌ 1 तद्त्पूथेधिनष्टज्ञान- 
विषयल्यमपि सम्प्रति नास्ति वस्तुनः । तदसद्रूपं वस्तुनो गृहणदसनिदहि- 
तारथत्ौदिव्वादस्फुटमम्‌ । श्रस्फुटभव्वादेवं च सविकल्पकम्‌ । ततः 
सफुटामत्ानिर्धिकल्पकम्‌ । भरमाणशुद्धाथग्रादित्वाच्च संबादकम्‌ ।. अतः 
प्रत्यक्तम्‌ 1 इतरप्रत्यत्तवत्‌ 1 [योगः समाधिः । स यध्यास्ति स -योगी । 
तस्य ज्ञानं प्रत्यन्तम्‌ । इति शब्दः परिसमाप्तंयथेः 1 इयदेव. म्त्यत्तमिति.|) 
. ` तदेवं प्रत्यत्तस्य कञ्पनापोढत्याश्रान्तस्मयुक्तप्य ्रकारभेदं . प्रतिपाद्य 
विषयविप्रतिपत्ति निराकतुमाह-- 


° तस्य विषयः स्वखक्षणम्‌ । . ` 
` . . . तस्य ` चतुर्धिधभ्रतयक्तस्य विषयो बोद्धव्यः । खलक्तणम्‌ । स्वमसाधारणं 
लन्तणं तन्वं स्वलन्तणप्‌ । वस्तुनो ह्यस्ाधारणं च तच्तवमस्ति सामान्यं च † 


१ चल्वार्थायसत्यानि दुःखससुदयनिरोधमागंं्ञकानि । २ विनिवेशनं स्थापनम्‌) 
३ “भावनायाः इत्यस्य स्थाने ख० पुस्तकस्य “भावनयोः इति पाठोऽशद्धः प्रतीयते 1 
७. भाभाषस्य, ख० भवभाष्स्य । ५ गतिः, ख० गमनम । & यस्मिन्‌ काङे संकेत 
उर्पथ्ते तस्मिन्नेव कारे तस्य ज्ञानविषयत्वं संकेतकारोस्पन्नक्तान विषयत्वम्‌ 
“अर्थ, इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते । ८ "एव च' इति पाठः ख० पुस्तक एवोप. 
भ्यते ।;९ परिखमाप्स्यथंः, ख० परिखमापिश्चनम्‌ । १०. चतु्विध०, ख० चतुर्विधस्य + 
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यदेकस्ताधारणं तस्परव्यत्तभाह्यम्‌ । द्विचिधो हि प्रमाणस्य धिषयो ाह्यश्चः यदा- 
कारयुत्पद्यते । प्रापणीयश्च यमध्यैवस्यत्ति । अन्यो दि भा्योऽन्यश्चौष्यव- 
सेयः । ` भरस्यत्तस्य हि क्षण एको ग्राह्यः । च्र्ध्येवसेयस्तु्॒रत्यच्तबलोल- 
न्नेन निश्चयेन संतान एव । संतान एव च प्रत्यत्ञस्य प्रापणीयः । णस 
प्रापयितुमशक्यत्वात्‌ । तथाुभानमपि खप्रतिभासेऽनर्थंऽरनैथीध्यवसायेन 
भढृत्तेरनथं्राहि 1 स पुनरारोपितोऽर्थो ` ग्रह्यमाणः सवल्तणत्वेनाधसीयत 
यतस्ततः स्बलत्तणमध्यवसितं ` प्र्निविवयोऽलुमानस्य । अनथ॑श्ु प्राह्मः 4 
तदन्न प्रमाणस्य भराह्यं विषयं दशंयता भ्रस्यत्तस्य स्वलन्तणं चिषथ उक्तः | ¦ : 
` . . +कः पुनरसौ धिषयो ज्ञानस्य यः खलक्तणं प्रतिर्प्तव्य इत्याह -- ` 
“ यस्याथेस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञान- 
मरतिभासमेदस्तत्स्वलक्षणस्‌ } _ 


अथशब्दो . विषयपयीयः । यस्य ज्ञानविषयस्य 1 सन्निधानं निकट- 
देशावस्थानम्‌ । असन्निधानं दृरदेशएवस्थानम्‌ । तस्छास्सन्निधानाद्‌- 
सन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य ब्राह्माकारस्य भेदः सफुटत्वास्पुटताभ्याम्‌.। 
यो हि ज्ञानस्य विषयः सन्निहितः सनफुटमाभासं ज्ञानस्य करोति ।असः 
न्निहितस्तु यग्यदेशाषस्थित एवास्फुट करोति तत्खलत्तण्‌ । स्ौरुयेव 
हि वस्तूनि द्रूरादर्फुटानि दृश्यन्ते । समीपेः स्फुटानि । तान्येव स्वल- 
णानि । क . . | 


¶ प्रमाणस्य विषयः, ख° विषयः . ममाशस्य 1 २ अध्यवस्यति छास्यतीस्यर्थः। 
& बौद्धनये वित्ञानमर्थजनितमर्था ारमर्थ॑स्य ग्राहकम्‌ 1 तदुरपत्तिमन्तरेण विषयं भ्रति 
नियमाथोगात्‌ । घटज्ञानं घरटादेबोरपद्यत इत्यर्थः । जनितत्वं विच्ञानस्य प्रमाणस्य वा। 
प्रमागस्य प्रादयो विषय एव तस्यार्थाकारस्वम्‌ । तस्य प्रापणीयो विषयं एव तस्यार्थ. ¦ 
म्राहटकत्वमू । ४ अध्यवसेयोऽर्थः । "५ बौद्धमते यत्सर्वं ्णिकम्‌ । यदेकस्मिन्‌ ` 
(छे बिद्यते तदुद्वितीये रणे विनश्यते । जीवस्य विषयेऽपि त ॒दत्थमेन भाटः । एकस्मिन्‌ 
्रागिन्येकसिनन्रणे यो जीवो विद्यते स॒ चणान्तरमेव बिनरयते 1 दितीयक्तणे. तस्य 
सन्तानमात्रमवश्िप्यते । आवानप्रदानादीनां स्टतिरूपञ्रवहारस्तु न 
.इ न कोऽपि म्रव्यकेण णं भापयिदं शाक्यः । तस्या्यन्तसूचमश्वाव्‌ 1 अत एवाविधयाः 
प्रवेल पूव॑वदिवावम्पखयन्सन्तान शव परव्यचस्य प्रापणीयः । . ७ भनर्थाभ्ववसरेत्‌, 


| 


श ब्नयाभ्यवसायेनः। ८ जातम्यः। ९ शछानस्य, ख० क्ान९1 , १० सन्‌ , ख०, सृ 







 णादन्य व | :सासान्येन लक्षणं सामान्यलक्तणम्‌ । .. साधारणं 


ध. ॥ 
प्रथमपरिर १७ 
"> रद २ ध 


कस्मात्पुनः प्रव्यत्तविषय एव स्वलत्तणम्‌ । तथ। हि विकल्पविष 
वाह्ृदश्यात्मक् एवांवसीयत इत्याह- 


तदत्र परमांथस्वत्‌ । 
परमाथोऽद्निसमनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमाथसत्‌ । य 
एवाथः सन्निधानासलिधालाभ्यां स्फुटमरफुटं च प्रतिभासं करोति परमा- 
थसन्स एव । इ उवं चं प्रत्यत्तविषयो यतस्तसमात्तदेव. स्वलक्षणम्‌ । 
क्मात्पुनस्वदेव परञ्थंसदित्याह 


` यथेक्रियादामथ्येलक्षणत्वादस्तुन्‌ः. |. , 
अथ्य॑त इत्यर्थः । देय उपादेयश्च । _ देयो दि दावमिष्यत्‌-उपट्धिय- 
शरोपादातुम्‌ । अथस्य प्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्निश्तस्या, सामथ्यं , शक्त 
देव लक्तणं पं यस्य वस्तुनस्तदथक्रियासामथ्यलक्तणम्‌ ।, , तस्य -मावुः 1. 
तरमाद्रस्तु शब्दः परमार्थसस्ययीयः । . तदयमर्थो  यस्मादथंक्रियुसमं 
परमाथंसदुच्यते सन्निधानासन्निधानाभ्यां च - ज्ञानप्रतिभासस्य, भेदोऽ 
थोऽथक्रियासमथः । तस्मात्स एव परसाथसत्‌ ` 1, तत. एल्‌ हि, स्यतत 
विषयादुथेक्रिया प्राप्यते । न विकल्पविषयात्‌ । अत एव्र यद्यपि विकट ॑ 
त्रिषयो दृश्य इवावसीयते तथापि न ईइश्य एत॒ ।. ,वतोऽथक्रियामावात्‌ । 


दृश्याञ्च भावात्‌ । अतस्तदेव स्वलक्षणं न विकल्पविषयम्‌ । 


अन्यत्सामान्यखक्षणम्‌ 1 
एतस्मात्खछलक्षणाद्यदन्यतवलक्तणं यो न भवति ` ज्ञानविषयस्तत्सीमा- 
न्यलन्तणम्‌ । बिकल्पविज्ञानेनावसीयंमानो यथः. सन्निधात्रासन्निधानाग्यां 
ज्ञानप्रतिभासं न. भिनत्ति । ` तथा ह्ारोप्यमाणो.. बहिरागोपादस्ति 4 . 
आरोपाश्दूरस्थो . निकटस्थश्च \,।, तस्य स्मारोपित्स्य सन्निषानावसश्निः, - 
धाना ज्ञानपरतिभासस्य नभेदः स्फुटसेनास्छुटसवेन. वा ।. तत्‌; स््रलुन्ञ 


क +> +` ॥। 






३ न्या० 


५ 





१८ न्यायविन्दु 


मित्यथुः । समारोप्यमागं हि रूपं सकलवहिसाधारणप्‌ । ततस्तंर्सामान्य- 
लक्षणम्‌ ! 
तच्चानुमानस्य म्यं दशयितुमाद- 
सोऽनुमानस्य विषयः | 
सोऽनुमानस्य विषयो प्राह्यरूपः । सर्वनाश्नोऽभिधेयल्लिङ्गपसिहः 1 
सामान्यलक्तषणप्‌ । अलुमानस्य विषयं व्याख्यातुकामेनाथं लक्तणखरूषा- 
ख्यानम्न्य आवत्तनीयः स्यात्‌ 1 ततो लाघवार्थं अद्यक्तपरिच्येद्‌ः एवानु- 
मानविषय उक्तः | | 
विषयविप्रतिपत्ति निराशस्य फलविप्रतिपत्ति निराकतेमाद- 
तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रमाणफलमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ । 
`. यदेवानन्तरुक्तं भव्यक्तं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ 1 ` कथं प्रमाणफल- 
मित्याह । अथस्य प्रतीतिरवगमः । सेव रूपं यस्य प्रव्यत्ज्ञानस्य तदथं 
भतीतिरूपम्‌ । तस्य भावः । तस्मादेतदुक्तं मवति । प्रापकं ज्ञानं प्रमाणं । 
भरापणशक्तिश्च न केवलादथोविनाभावित्वाद्धवति । बीजायविनाभाविनो- ` 
प्यङ्करादेरभ्रापकत्वात्‌ । तस्मादथोदुतपत्ताघप्यस्य ज्ञानस्यास्ति कथ्िद्वश्य- | 
कत्ेव्यः प्रापकञ्यापारः । येन कृतेनार्थः प्रापितो भवति । स एव च 
्रमाणफलम्‌ । यद्नुष्ठानासरापकं भवति ज्ञानम्‌ । उक्तं च पुरस्तासृत्ति 
विषयप्रदशेनमेव ध्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम । तदेव च भर्यत्तमथ- 
प्रतीतिरूपमथदंशेनरूपम्‌ । अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ । 1 
यदि तर्हि ज्ञानं प्रमितिरूपत्ास्रमाणफले किं तर्हिं परमाणमित्याद- | 
| 


"च छक 


“ 










| अ्थंसारूप्यमस्य भरमाणं । 

` श्र्थन सहं यत्सारूप्यं सार्दश्यमरथ ज्ञानस्य तस्र माणमिह । यसा- 
द्विषयाञ्ज्ञानमुदेति तद्टिषयसदृशं तद्धर्धति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नील 
सदृशम्‌ । तच्च सारूप्यं सादश्यमाकार इत्यामास इत्यपि व्यपदिश्यते । 


¶ ततस्वत्सामान्यरुचणम्र्‌ , ख० ततस्तस्मा्सामान्यरक्षणम्‌ 1 २ पुनः कथनीयः 
स्थात्‌-।॥ ३ अवगमो हानम्‌ । ४ अर्थात्‌, खण प्राथादर्थात्‌। ५ जर्थ॑दक्ंन, र 
धर्थश्रदर्शन०। & सादश्थ्रम्‌ , ख० यत्साद्श्यम्‌ । ७ ज्ञानं, ख० विज्ञान म्‌. म्‌ । 
विंज्चानमर्थजनितमर्थाकारमर्थस्य च ग्राहकमिति यदुक्तं ॒पुरस्तादस्माभिः) 


° 'वारूप्यंम्‌' इति पदं ल° पुस्तक एवोपङभ्यते । १०कष्यवे। _ = _ 





प्रथमपरिच्छेदः {8 


नु च ज्ञानाद्व्यतिरिक्तं सादृश्यम्‌ । तथा च सतिं तदेव ज्ञानं 
रमाणम्‌ । वदेव प्रमाणफलम्‌ । न चकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते । 
तत्कथं सारूप्यप्रमाणमित्याह 


कि (नि पे, (वि क, 


तद्श्ाद्‌५न्ता) तास्त | 

तदिति साह्प्यं तस्य वशाद्खारूप्यसामथ्योत्‌ । अर्थस्य प्रतीतिरव- 
बोधस्तसयाः दिद्धिः । तत्सिद्धेः कारणात्‌ । अथस्य प्रतीतिरूपं प्रस्यत्तं 
विज्ञानं सारूप्यबशास्सिष्यति श्रतीतं भवतीत्यथंः । नीलनिभोसं हि विज्ञानं 
यतस्तध्मान्नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चष्ठरादिभ्यो विज्ञान- 
मुत्पद्यते न तद्रशात्तञ्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्थापयितुम्‌ । नील- 
सदशं त्वनुभूयभानं नीलस्य संतरेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनक- 
भाधनिबन्धनः खाध्यघ्लाघनभावः येनेकस्मिन्धस्तुनि षिरोधः स्यत्‌ । अपि 
तु व्यवस्थाप्यञ्यवर्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किंचिद्रपं भ्रमाणं 
किंचिसमाणकफलं न षिद्ध्यते । व्यवस्थापनहेतुर्दिं सारूप्यम्‌ । तस्य 
ज्ञानस्य व्यवस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम्‌ । ग्यवस्थाप्यग्यवस्थापकभागोऽपि 
कथमेक्य ज्ञानस्येति चेदुच्यते । सदशमनुभूयमानं तद्विज्ञानम्‌ । यतो 
नीलस्य प्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रस्ययेन । तस्मात्सारूप्यमचुभूत ज्यव- 
स्थापनहेतुः । निश्वयप्रत्ययेन च तञ्ज्ञानं नीलसंबेदनमवस्थाप्यमानं 
व्यवस्थाप्यप्‌ । तस्म।द्सारूप्यन्याघ्न्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः । 
अनीलबोधन्यावृत्त्या च नीलबोधरूपत्वं व्यव्रस्थाप्यप्‌ । व्यवस्थापकश्च 
विकल्पग्रस्ययः प्रत्यसवलोत्पन्नो द्रष्टव्यः । 

नतु निर्विकल्पकत्वास्यत्तमेव नीलबो धरूपत्वेनत्मानमवस्थापयितु 
शक्रोति । श्निश्चयप्रत्ययेनाग्यव्स्थापित्तं सदपि नीलबोधरूपं धिज्ञानम- 
सत्कल्पमेव । तस्मान्निश्चयेन नीलबोधरूपं व्यघस्यापितं विज्ञानं नीलबो 
धात्मना सद्धधति । तस्मादध्यत्रसायं इरदेव परत्यत्तं प्रमाणं भवति । 


¶ तरिषिद्धः, ख०' ततः तिद्धेः। २ वि्ञानम्‌, ख० ज्ञानम्‌ 1. ३ यजत्र खेक््मि्चेव 
वस्तुनि ` जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्य्ताधनमावो भवति तत्र विरोध आपद्यते 1 
अत्र तु व्यवस्थाप्यग्यवस्थापकभावोऽस्ति। अत एवात्र न छश्चिद्धिरोषः॥ ४ “इति, 
इति पदं ख० पुस्तक एवोपर्भ्यते। ५ 


२० व्यायबिन्दः 


अकृते त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वेनाञ्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ ह 
थाच भ्रमाणफलमथोधिगमरूपत्वं मनिष्पन्नम्‌ | अत साधकतमत्वामा - 
वात्ममाणमेव न स्याञज्ञानम्‌ । जनितेन खभ्यवसायेन सारूप्यवशाद्नील् 
बोधरूपे ज्ञानेऽवध्थाप्यमनि सारूप्यं उ्यवस्थापनहेतुसाखमाणं सिद्धं 
अवति । यद्येवमध्यवसायसहितमेव प्रत्यत्तं प्रमाणं स्या केवलमिति चेत्‌ । 
नैतदेवम्‌ “¡ यस्मास्र्यत्तबलोत्पननेनाध्यवसायेनं दषते नाऽथोंऽवसीयत 
नोतपरक्षितःवेन । दशनं चा्थंसान्तात्करणाख्यं प्रव्यक्तुटथायारः । उस्रेत्णं 
ठँ विकल्पन्यापारः । तथा दिं परोक्तमर्थं विकल्पन्त उले्तामहे न तु 
पश्याम इद्युतप्रत्तात्मकं विकल्पव्यापारमनुभवादवस्यंन्ति । तर्मार्स्वव्यापरि 
तिरस्कृत्य प्रत्यत्तम्यापार मादशेयति । यत्रार्थे भर्यन्पूर्फोऽध्यवसायप्तत्र 


प्रत्यत्तं कैवलमेवे भरमाणम्‌ ॥ 


2 -" कह 


इति न्यायबिन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ | 


क. ^ # - ऊक ~ ~~ ~ -० 
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अश्र दवितीयपरिच्छेदः॥ 
एत्र ्रत्यततञ्याख्यायाुमानं व्याख्यातुमाह दः ` 
अवमाननं द्विध्रा । ड 
दविपङ्गष्यकभ्‌ । अथानुमानलक्तणे वक्त्रे -क्रिमस्मास्रक्रारभेदः 
कथ्यते | उच्यते ! पराथोलमानं शब्दात्मकं स्राथोलुमानं.तु ज्ञानात्मकम्‌। 
तयोर त्यन्दभेडाशनेरू लत्तणमस्ति । ततस्तयोः प्रतिनियतं ` लक्तणम्ल्यीतं 
प्रकार भेदः ऋध्यते । प्रकारभेदो हि व्यक्तिभेदः । व्यक्तिभेदे च॒ कऋथिते 
प्रतिर्रक्तिनियतं द्तणं शक्ष्यते वक्तुर्‌ । नान्यथा । ततो लन्तणनिर्दशो- 
गमेव प्रकारभेद्कूथनम्‌ । अशक्यत न्च शरक्कार मेदकथनमन्तरेण लक्तण- 
निद्देश्य इत्यः श्राल्रक्ारभेदः कथ्यत इति । 
किं पुनस्तदवेबिध्यभित्याह- 
गाथं पृश च । 
स्मादिदं स्वाम्‌ | यन स्वयं प्रतिप्रथते तर्खाथेम्‌ । प्रस्मादिदं 
पुरम्‌ । येन परं प्रति परादयति तत्प्रराथम्‌ । 
तत्र. खा त्रिरूप्र्धिङ्गद्यदजमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ । ° 
तत्र तम्रोः स्वाथंपराथौनुमानयोमेभ्ये स्वाथ ज्ञानं किविशष्टमित्याह- ` 
त्रिरूपादिति । त्रीणि रूपाणि यस्य वद्यमाणलक्तेणानि तत्िरूपम्‌ । 
लिङ्ग थते गम्यतेऽनेनाथं इति लिङ्गम्‌ । तस्मात्तिरूपाल्लिङ्गायत्नातं ज्ञान- 
भिति । एतद्धतुद्रारेण विशेषणम्‌ । तल्तिरूपाश्च लिङ्गाल्निरूपालिङ्गालम्ब- 
न्रष्युखदयतु इति विशिनष्टि । अतुमेय इति-। एतश्च ` बिषयद्वारेण विशे- 
षम्‌ | व्रिरूपालिङ्गायदुतपृन्नमयुमेयालम्बनं ज्ञानं तस्स्वाथम्लुमानमिति 1 ` 
लज्ञणविप्रतिपत्ति निरारत्य फलविप्रततिपत्ति निराकठेमाद- 
प्रमाणफरव्यवस्थात्रापि प्रत्यक्षवत्‌ । 
प्रमाणस्य यफलं तस्य या व्यस्थात्राञ्ुमानेऽपि भ््यत्त॒वरंत्यत्ञ इव्‌ 


१ भ्याख्य 1- ` २ विभिन्नत्वात्‌। ३ निश्चितम्‌ ४ 
गा ५ ( इव । ध मत्य ह । सुढम्‌ 


पाडःन सुहत 


॥ 
, ॥. 





२२ न्यायविन्दुः 


वेदितव्या । यथा दि नीलसरूपं प्रव्यत्तमनुभूयमानं नीलबो धरूपमवस्था- 
प्यते 1 तेन नीलसाहप्यं व्यत्रस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌ । नीलबोधल्पं तु 
व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलन्‌ ।. तद्रदजुमानं नीलाच््ररसत्पद्यमानं नील- 
बोधरूपमस्थाप्यते । तेन नील्ाषूप्यमस्य प्रमाणत । नीललविकल्पनह्पं 
सस्यं प्रमाणफल्न्‌ । साख्प्य्शाद्धि तन्नीलभ्रतीतिषपं सिध्यति । नान्यथेति । 
 एव्रमिह संखग्राल्तणफनल्लविभ्रतिपन्तयः । प्रत्यद्तपरिच्छदैः तु गोचरवि 
प्रतिपत्तिनिराकृता । मुन) 
लक्तणनिर्देशप्रसङ्गेन तु. चरिरूपं लिङ्गं प्रतुतम्‌ः! त 
 वरेरूप्यम्‌ पुनः 
‰ > लिङ्ग्य य््रेरूप्यं यानि च्रोणि रूपाणि तदिदयुच्यत इति शेषः । ' 
४६ किं पुनस्तत््रेरूप्यमित्याद-- | 
\ छिङ्स्याुमेये समेव । 
अनुमेयं बदयमाणलक्तणत्‌ । `तस्मिलिङ्गस्य ` ससखमेव निश्चितमेकं 
रूपम्‌ । यद्यपि चात्र निच्ितप्रहणं न छृतं तथाप्यन्ते छृतं प्रकरान्तये्ठयो- 
रपि हूप्रयेःरपेक्तणीयत्‌ । यतो न येःगयतया लिङ्गं परोत्तज्ञावस्य . निमि- 
त्तम्‌ । यथा बौजमङ्छरस्य,। अदृष्ट द्ुमादपनेरमतिपत्तेः । नापि स्वविषय- 
ज्ञानपेक्तं परोक्ताथप्रकाशनम्‌ । यथा भरदीपो घटेः । टदृ्टाद्प्यनिश्चित- 
सम्बन्धादभ्रतिपृत्तेः । तस्मा्परोक्ताथेनान्तरीयकतया निश्चयनमेव लिङ्गस्य 
परोत्ता्थश्रतिपादनव्यापारः । नापरः कश्चित्‌ । अ्रतोऽन््यन्यतिरेकपक्तधम- 
स्निश्चवयो लिङ्गउयापारारममकला दवस्यकत्तेञ्य, इति सर्वे ख्येपु.- निशित- 
प्रहणमपेत्तणीयन्‌ । तत्र सक्खछत्रचनेनासिद्धं चा्षुषत्वादि निरस्तम्‌ 1 ` ए- 
करिण पततैकदेशािद्धः निरस्तो देवः । यथा चेततनास्तर्र; स्वापादिति 1 
पत्तीरृतेषु तरुषु पत्रसंकोचलक्तणः खापः एकदेशेन सिद्धः । न हि~ सवे 
बुत्ता रात्रो पचरसंकोचमाजः.1 किं लु केचिदेव । सत्ववचनस्य पश्चक्छते- 


वय ्न्वस्यायासा्ग््कापातष्यााशााातक्कादकानाकन्कच्र म दस्र ङ्न्द्कणक्टा त्त म ॐ "नः 


$ पदमिदं ख० पुस्तके. न विद्यते। २ यद्यपि न र 
तथापि नात्र द्वितीयं वूत्रं॑स्थापव्रितुं शाज्चुमस्तावन्मोतरस्येव त्ैरू्यव्वामाव 
३्तत्‌" दत्नि पदं क० पुस्त नेयोपटम्यते । ४ निरस्तम्‌, ख निवि 
५ (निरस्तो हेतुः» इति पाठः ख० पुध्वक पत्र वियते । 


न 
श 


देवं उण्रख्यातुमाई- 
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नैषकारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि ्यघुमेय एव सन्तमिति कयौ 
चल्ुावणत्ममेन हेतः स्यात्‌ । निधितप्रदणेन संदिग्धासिद्धः सों निरसतः। 


\ सपन्न एव सम्‌ । 4 
सपन्तो ददंयसागलत्तणः । तस्मिन्नेब सन्तं निधितं द्वितीयं. रूपम्‌ । >€ 
इहापि खन््रशणेन विशदो निरस्तः । स हि नास्ति सपन्ते । एवकारेण ` 
साधारणानैकान्लिकः । अनित्यः शब्दः प्रमेयखात्‌ । सं हि न सपत्त 
एव वतते कं तूभूयव्रीपि । सच्छप्रहणापपूप्ीरधारण्वचनेन सपन्तव्यापि- 
सत्ताकस्यापि प्रयनानन्तरीयकस्य दतुं कथित्‌ । पश्चाद्बधार्णे 
त्यभथंः स्यात्‌ ¡ सपत्ते स्यमेघ यस्य स हेतुरिति प्रयन्नानन्तरीयकल्वं 
न हेतुः स्यात्‌ । निध्ि्त्वनेन संदिग्ान्वयोऽनेकान्तिको - निरस्तः | 
यथा सर्वज्ञ; कथिदरक्तसौत्‌ 1 वक्तं हि सपत्ते सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ । ~ > 
^ असपक्षे चास्छरमेव निशितम्‌ | ८५. 
असपन्तो वदयमागलप्तगः । तस्मिन्नसस्पममेव निश्चितं कृतीयं रूपम्‌ । 
तत्रासत्म्रहणेन विरुद्ध्य निरासः । विरृद्धो दि भिपत्तेऽस्ति । एवकारेण 
साधारणस्य विप्तेकदेशवत्तेनिरासः । नि््यं: शब्दः कृतक्रसवात्‌ खधत्‌" 
प्रयन्नानन्तरीयक्रत्वे साभ्रे ह्यनिव्यत्वं भिपक्तेकदेशे विद्यदादावस्त्याकाशादौ 
नास्ति । ततो निंयमेनास्य निरासः । ` अतन्यवचनपपूररप्िन्न्धारणेऽ- 
यमथः स्यात्‌ । `विपत्त ए यो नास्ति स हेतुः । तथा च प्रयन्नानन्तरी 
यकत्वं सपन्तेऽपि स्वंत्र नारि । ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः . पूव्रं न 
कृतम्‌ । निधिवथ्रइणेन संदिग्ध विपक्तश्यावृत्तिकेऽनैकान्तिको निरस्तः । 
१ कुर्यात्‌, ख० चयात्‌ । २ विरद ३ वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोप ऊभ्यते 1 
8 साधारणानेकान्तिकः । ५ परते सप्ते च 1 & क० पुस्तके "सपरव्या पिसत्ताकस्य, 
हर्यस्य स्थाने सपक्तऽब्यापिसत्ताकस्य, इति पाटो विध्यते । यच्च सुद्वितपुस्तकस्य 
सम्पादकस्य सम्मतौ "सपक्ष" ह्यस्य "सपक्ता, हति संस्कृत रूपोऽस्ति । अस्माकं सम्मतौ , 
451 हति चिह्धोऽसावधानतयेव केन दिद्खेखकेन प्रयुक्तः। ७ तु. क० हि।.८ निश्चि 
तवचनेन, कऽ निश्वयवचनेन । ९ यद्यप्यमरकोशे “सवंज्स्षुगतो इद्धो, इत्येवमादि 
लिखितमस्ति, तथापि प्रत्यनु मानप्रमाणवादिनस्ते बौद्धाः न कश्चिर्सर्व्ञमामनन्ति 1 ` 


१० वाक्यमिदं. ख० पुस्तक पएवोपलम्यते । ११ आकाशवत्‌ । १२ असरवव चनात्‌, ख०. 
सरवशब्दात्‌। १३ इदं पदं ० पुस्तक्केनेदोपरभ्यते | 


न्क न # च + 
ष , 
। 


२४ न्यायंविन्दुः 

नुः चं संधक्त एवे सत्वमिद्ुक्तेःविपक्तेऽसत्ममेवति' गम्यं एव| 
तक्किरमंथ पुनरुभयोरुपादनिं कृतम्‌ । तद्धच्येते । अवय व्यतिरे 
नियमवानेव प्रयोक्तव्यो नान्यथेति दशयतु दयोरय्यंपादानं कृतम्‌ । 
अनियमे हि द्योरपि भ्रयोगेऽयमर्थ॑ः स्यात्‌ ! सपनत्ते योऽर्वि विपत्ते च 
नास्ति स हेतुरिति । तथा च सति स श्याभस्तदपुत्रसखाशयप्नानपुन्नवदिति 
तत्युत्रत्वं॑देतुः स्यात्‌ । तस्मान्नियमघ्रतोरेवान्वयञ्यतिरेो; प्रयोग; 
कत्तव्य: । येन प्रतिबन्धो गम्येत साधनस्य साष्ये | नियेमवेतोश् 
भ्रयोगेऽवश्यकत्तेव्ये योरेक एव प्रयोक्तव्यो न द्वाविति नि यभवाततेवान्वयो 
व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शित्तणाथं हयोरूपादानभितति । 

वरैरूप्यकथनप्रसङ्गेनानुमेयः सपन्तो विपक्त्वोक्तः । तेषां ` लकणं 
वक्तव्यम्‌ , तत्र कोऽनुमेय इत्याद-- 


अनुमेयोऽत्रं जिन्ञात्ितविशोषो -घमीं ) 
अत्र हेतुलत्तयो निश्चत्य धम्य॑नुमेयंः । अन्यत्र तु सखाश्यप्रतिपत्ति 
काले“संयुदयिोभ्लुमेयः । ्याप्तिनिश्वयकाने तु धर्मोऽनुमेयं इति दशंयितु 


कः सप्तः-- ` 


साध्यधर्मसामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः । ` 
समानोऽथैः सपन्त । समानः सदृशो योऽथः पक्तेण स॑ सप्त 
उक्त उपचारात्‌ । समानशब्दरेन विशेष्यते । समानः पत्तः सपन्त | ` 
समानस्य च सशब्दादेशः 1 स्यदेतत्‌ । किं तत्पत्तसर्प्षयोः ` साभान्यं 
येन समानः सपन्तः पक्तेणोत्याह । साभ्यधमंसामान्येनेति । साध्यश्च 


लः उच्यते { २ भपि। दर्विः पद लर दत्ते" तेवो पष. 


३ न अनियतं 1 ' ४ प्र॑योक्तर्थः, क० कर्तभ्य १ गे, 
"पवपो्विननितीनधमवंार्‌ ह्यरिम्ञंमानं धमलच 
















ववार ७ शब्दो निर्ध कृतंकरवा £ इ्यसिमिन्रनुमानं शृढ 
तत्र ¶ न्यासौ ड 11 


धनितयैतं इति ससव योऽबुमेय ध्यव । ध ¡ धरमस्वतर त्र, 
वहि. यत्र वर्हिना सि ह धूमोऽपि नास्ति ¢ ५. ऽभिसरवि वो लापय). , 
भूमोऽत्र बहर र एवात साध्य \ न+ ०७ "०" - चनाजजुमयः। | 
९ इद्‌ पद क» पुस्तके न वियते । १० सीर्मन्थमू, ० साम्यम्‌ । 
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सावसिद्धत्वाद्धमेश्च पराश्रितस्वात्साध्यधर्मः । न च विशेषः साभ्यः | 
अपि तु साम्नान्यत्‌ । अत इह सापान्यं साध्यसुक्तम्‌ । साध्यधर्मश्च(सौ 
सामान्यं चेति खाभ्यधमेसामान्येन पमानः पक्तेण सपन्त इत्यथः । 
कोऽसपत्त इत्याह 


न सपक्षोऽक्तपक्षः । 
न सपर्तोऽसपत्तः । सपन्तो यो न भवति सोऽसपत्तः । 


क्च सपक्तो न भवति- 59 ध 

ततोऽन्यस्तंदिरुडस्तदमावश्चेति । 

ततः सयद्तादृन्यः । तेन चं विरुद्धः । तस्य च सपत्तश्यामा्रः । 

सपन्तादन्यत्वं तद्धिलद्ध॑सं च न तावसत्येतं शक्यं यावत्सपन्तष्वभावाभातर 

न विज्ञातः । तदप्राद्न्यस्विशद्धस्वप्रतीतिसामथ्योत्सपक्ताभावरूपौ भ्रतीता- 

वन्यविसद्धौ । तत्तोऽभावः. सात्तात्सपत्ताभावरूपः भरतीयते 1 ` अच्यविरदधौ 
तु सामथ्योदभावर्पौ ` भरतीयेते । ततसखयाणामप्यसपक्तखम्‌ । : ` ` 


तरिरूपाणि च । ० 
उक्तेन तरेरूप्येण त्रिरूपाणि च बओ्ीण्येवं लिङ्गानीति चकारो वक्तव्या 
 न्तरसयुच्चयाथः । त्रैरूप्यमादौ प्रष्टं त्रिरूपाणि च लिङ्गानि परेण । , ~. 

तत्र त्ररूप्यमुक्तम्‌ । त्रिरूपाणि चोच्यन्ते | १ 


@ + च 


(4 


हरे 


च्व , > 
ई 


ण्येव च लिङ्गानि ` ~ 

त्रीण्येव च्रिरूपाणि लिङ्गानि । त्रयखिरूपलिङ्गप्रकारा इत्यथः | ` `> 
कानि पुनस्तानीत्याह ~ - - 

\ अनुपर्न्धिः स्वभावकर्ये चेति | = ~. 

भ्रतिपेष्य्य साध्यस्यानुपलन्धिखिरूपा । विधेयस्य सप्यस्य सखभाव-- ` 

खिरूपः । कायं च । = 


१ (च, इति परं ख० पुस्तके न विद्यते । -२ तद्विरेत्वं, ° च विङ्दत्वस्‌ । 
४ न्या० 





९९ | न्थायविन्दुः 


अलुपलब्धिसुदादतमाद- 
. ` 'तत्रानुपरन्धियथा न प्रदेराविरोषे कचिदडट ' 


उपलन्धिङक्षणप्राप्तस्यानुपडब्धेरिति । 

यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदशनाथम्‌ । यथेयमनुपलब्धिस्तथान्यांपि | 
न त्ियमेवेत्यथेः ।॥ प्रदेश एकदेशः । विशिष्यत इति विशोषः प्रतिपत्‌ 
्रत्य्तः । तादृशश्च न सवः प्रदेशः । तदाह कचिदिति ! प्रतिपतूश्रत्यते 
चिदेव प्रदेश इति धर्मी । न घट इति साध्यम्‌ । उपलंव्धिज्ञीन्‌। 
तस्या लक्षणं जनिका सामध्री । तया ह्यनुपलब्धिलदयते {1 तस्राप्रोऽधो 
जनकत्वेन सामग्रथन्तभौवादुपलब्धिलक्तणभापनो दश्य इत्यर्थ; > -तस्यालुप- 
लब्वेरित्ययं देतु: ।{ थ यो यत्र नारित स कथं तच दृश्यः । दश्यल- 
समारोपादसन्नपि श्य उच्यते | यश्चेधं संभाव्यते यद्यसावत्र भवेदुदृश्य 
एव .मवेदिति स तच्ादिद्यमानोऽपि द श्यः समारोप्य: । कन्धेवं संभाग्यः। 
यस्य समभ्राणि स्रालम्बनदशंनकारणानि भवनि कदा च तानि 
समग्राणि गम्यन्ते | यदेकन्ञानसंस गिवस्तन्तरोपलम्भः । एकेन्द्रियज्ञान ग्राह्यं 
लोचनादिभ्रणिधानाभियुखं बस्तुद्रयमन्योन्यपेक्तमेकन्ञानसंसर्गिं कथ्यते | 
तयोहिं सतोनकनियता भवति प्रतिपत्ति; ¡ योग्यताया दयोरप्यविशिष्टलात्‌। 
तस्मदेकन्ञानसंसगिणि ` दश्यमाने सत्येकरिमंन्नितरःसमम्रदर्शनसामम्रीकं 
धदि भवेदुश्यमेव भवेदिति संभावितं दृश्यमारोप्यते । त्यानुपलम्भो ¦ 
श्याचुपलम्भः । तस्मात्स एव घंटविविक्तप्रदेशस्तदालम्बनं च ज्ञानं 
्श्यानुपलम्भनिश्चयदेतुतादुदश्यानुपलम्भ उच्यते | यावद्धयेकज्ञानसं सि 
वस्तुं न निशितं तञ्ज्ञानं च न तावदुदश्यानुपलम्भनिश्चय्ः । ततो वस्त. 
त्यनुपलम्भ उच्यते तज्ज्ञानं च । (दशननिचरत्तिमात्रं तु स्वयमनिधितलाद्‌- 
शमकम्‌ । ततो दश्यघट्रदितः भरदेशस्तञ्ज्ञानं च वचनसामथ्यौदेव 
दनान इना ` ` = (1/1 











छद्चणं । जनिका सामभ्री । २ कथ्यते, ख० गम्यते । ३ श्यं, ख० ` श्श्यस्वम्‌ । 
.9 घटविविक्त०, ख० घटादिविविक्त । ५ वस्तु न निश्चितं तञानं च, ख० वस्तु तज्जाः 
चा ( भष्यद्धः ) न निशितम्‌ । ६ ततो. दरयषटरहितः, ख° तादशषटरदितः।- , 
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का पुनरुपलबञ्धिलक्तणप्राधिरित्याद- 
उपङज्धिखक्षणप्रा्षिरुपरम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यं 
स्वभाववेरोषथ । 


` उपलब्धिलन्तणप्रा पिरूपलब्धिलक्तृणप्रप्निखं घटस्य । उपलस्भप्रत्यया- 
न्तरसाकल्यसिति ¡ ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः । अन्ये च चक्षुरादयः । 
घटाद्‌ दश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि । तेषां साकल्यं संनिधिः | स्वभाव 
एव्र षिशिष्यते तदन्यस्सादिति विशेषो विशिष्ट इत्यथः । तदयं विशिष्टः 
स्वभावः प्रत्ययान्तरसाकल्यं चेतदूद्रयमुपलन्धिलत्तणप्राप्तलं घटादे द्र्टग्यम्‌ । 


कीटशः स्वभावविशेष इत्याह- 
यः स्वभावः सत्स्वन्येषूपलम्भप्रत्ययेषु यसप्रत्यक्ष 
एवं भवति स स्वभावः । 


सस्सित्यादि । उपलम्भस्य यानि घटादुदृश्यास्प्रत्ययान्तराणि तेषु 
सत्सु वियमानेषु यः स्वभावः सन्‌ प्रस्यत्त एव भवति स स्वभावविशेषः । 
तदयमत्रार्थः; । एकपरतिपत्तपेक्तमिदं भत्यक्तलक्तणम्‌ । तथा च सति द्रष्ट 
रवृत्त्येकस्य द्र्टुदैश्यमान उभयवौन्भावः । १1 भदृश्यमानारतु देश- 
कालस्रभावविप्ररृष्टाः स्वभाषविशेषरदिताः प्रत्ययान्तरसाकृल्यबन्तस्तु. । 
हि प्रत्ययैः स द्रष्टा पश्यति ते संनिषिताः । अतश्च संनििताय दष्ट 
प्रवृत्तः सः । २ । द्रषमप्रबरत्तस्य तु येग्यदेशस्था अपि दरष्टुं ते न .शक्याः। 
्रस्ययान्तरयैकल्यवन्तः खभावविशेषयुक्तास्तु । ३ । दूरदेशकालास्तूमय्‌- 
विकलाः । £ । तदेवं पश्यतः कस्यचिन्न प्रव्ययान्तरविकलो नाम । १। 
~ स्वभावविशेपविकलस्तु भवेत्‌ । २ । अपश्यतरतु शक्यो द्रष्टुं योग्यदेशस्थः 
भ्रव्ययान्तरविकलः । ३ 1 अन्ये तूभयविकला इति । ४" 








¶ उपरम्भप्रष्ययान्तरसाकल्यस्वभाव विशेषवान्‌ । २ क° पुस्तकस्य "आतश्च, इति 
पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । ख० अतश्च सन्निहिता यदुद्रष्डु प्रदत्ताः ( भश॒द्धः) स। 
६ पश्यतः कस्यचित्‌ पुरुषस्य न प्रस्ययान्तरविकरुत्वं भवति । ४ ख० 
न विद्यन्ते । > 


रट . भ्यायविन्दुः 
अचुपलन्धियुदाह्स्य स्वभावयुदाइतुमाद- ¢ 
\ स्वभावः स्वसन्तामात्रभाविनि साध्यधर्म हेतुः । 

५ _ (.~“स्यभावो हेतुरिति सम्बन्धः । कीटशो देतुः खध्यस्येवं खभावं 
इत्याह । स्वस्यात्मनः सत्ता सेव केवला स्वसत्तामाच्नम्‌ । तस्मिन्‌ सति 
भवितुं शीलं यस्येति । यो हेतोरास्मनः सत्तामपेदय विद्यमानो भवति न 
तुं हेतुसंत्ताया उ्यतिरिक्तं कच्िद्धेतुमपेत्तते सं स्वसत्तामाल्नभावी साध्यः । 
तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुः स सवभावः । तस्य साध्यस्य नान्यः । 
` उदादरणम्‌- 

(क यथा चक्षोऽयं रिरपातवादिति ! 
अयमिति धर्मी । वृत्त इति स्मध्यम्‌ । शिंक्लंपासादिति देहः 1 

तदयम्‌थां ब्॒च्व्यवहार योग्योऽयं. शिशपान्यबहारयोग्यत्वादिति । तत्र प्रचुर- 
शिशपे देशेऽविदितरिशपाग्यवहारो जडो यदा केनचिदुच्वां शिशपायुपा- 
दश्योच्यते अयं वत्त इति तदासौ जाञ्याच्छशपाया उच्चस्वमपि वृ्तव्य- 
र्बहारनिमित्तमवेस्यति । तदा यामेवाुं शिशंपां पश्यति तामेवादरहमब- 
स्यति । स मूढः शिशपासमा।त्ननिभित्ते चृ्तभ्यवहारे प्रवरय॑ते । नोटा 
निभित्तान्तरमिह वृह्ञव्यवह्‌।रस्य । अपि तु शिशपास्मात्रं निमित्त शिश- 
पौगतशाखादिमन्वं निमित्तमित्यथः । ` ` ` 
कयमुदादवैमाह-- ` ` 
>. {6 (^ कायं यथा्भिरत्र धूमादिति । 
| भिरिति साध्यम्‌ । अत्रेति धर्मी | धूमादिति हेतुः । कायकारण. 
भावो लोके श्रत्यक्ञाजुपलम्भनिबन्धनः प्रतीत इति न सभावस्येव कायर्‌ये 


लक्तणछ्ुक्तम्‌ । ~ 


१ साध्यस्यंच स्वभाव, ख० साध्श्रस्य भावः । २ इदं पद्‌ कण पुस्तके नेवोपलभ्यक्ते 

३ किशप०, क० प्रथमस्थाने *सिंसप दवितीयस्याने च शशिशप' इति छिखति। द्वितीये 

` प्तावप्विदमेव, श्रचुरसिलपे, किन्तु 'अविदितिशिशपा० ।' ४ यदा, ख० यथा । ५ उषा 
वश्य, ख० उपदश्य । ६ बृ पभ्यवह।रनिमित्त, ल० इकतन्यवहारस्य निमित्तम्‌ 
७ हिटापां पश्यंति, ख० परयति रिपाम्‌ । «८ अद्र, ° अदचत्नम्‌ 1 _ ९ ख 
हसक «ख ूढः इर्यस्या नन्तरं । इति विरामः प्रयुक्तः १० भश्चिरिति, क० वह्धिरित्ि 
११ प्रस्यच्ञायुपकम्भनिवन्धनः, ख० मरस्यच्ानुपरग्म निबन्धनम्‌ । 2; 


~ के 
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- . ननु च्रिरूपस्वादेकमेव लिङ्गमयुक्तम्‌ । अथ भ्रकारभेदाद्धेद; । वं 
सति स्रभावहेतोरेकस्यानन्तप्रकारत्वाल्ित्वमयुक्तमित्याद- 
त्र ढौ वस्तुसाधनों । 


अत्रेति एषु च्रिषु हेतुषु मध्ये ढौ हनू बस्तुसाधनौ विषैः साघंनौ 
गमक । 


एकः प्रतिषेधदहेवुः । | 

एकः प्रतिपेधस्य देतुगंमकः । प्रतिषेध इति चाभावोऽभावव्यवहार- 
शक्तो द्रष्टव्यः | तदयमर्थो हेतुः साध्यसिद्धथथेतवात्साध्याङ्गम्‌ । साध्यं 
प्रधानम्‌ । अतश्च खाध्योपकरणस्य हेतोः प्रधानसाभ्यभेदाद्धेदो न खरूप- 
` भेदात्‌ । साध्यश्च कश्िद्धिधिः कश्चिस्रतिषेधः । विधिप्रतिपेधयोश्च 
परस्पेरपरिदारेणावध्थानात्तयेहितू भिन्नौ । विधिरपि कथिद्धेतोर्भिननः कथि- 
द्भिन्नः । भेदामेदयोरप्यन्योन्यत्यागेन।मस्थितेर्भिन्नौ हेतू । ततः साध्यस्य 
परस्परविरोधा्धेथो भिन्ना न तु खत एरेति । 

कश्मास्पुनल्लयाणं ` हेतुखं कस्मा्ान्येषामहेहत्वमित्याशङ्कथ यथा 
त्रयाणामेव -हेतुत्मन्येषां चादेतुतवं तदुभयं दशयितुमाह-- ` ` | 

स्वभावप्रतिबन्धे हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ । 

स्वभावेन भरतिबन्धः स्वभावप्रतिबन्धः । साधनं तेति समासः 
सखभारप्रतिबद्धस्वं प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यथेः । कारणे स्वभावे च साभ्ये 
स्वभावेन प्रतिबन्धः कायेल्वभावयोरविरशिष्ट॒इत्येकेन समासेन योरपि 
संप्रहः । हिर्यस्मादर्थे |: यस्सास्स्वभावप्रतिबन्धे सति साधनाथेः साभ्याथं 
गमयेत्तस्साल्ययाणां गमकस्वमन्येषामगमकत्वम्‌ । 

कक्माघ्युनःस्वभावप्रति्रन्ध एव सति गम्यगमकभावो नान्यथेत्याह- 

 तदपरतिबद्स्य तद्व्यभिचारनियमामाबात्‌ । 
तदिति स्वभाव उक्तः । तेन स्वभावेनाप्रतिबद्धस्तदभरतिबद्धः । यो 


व रारक्कसान्यस्तत तवत्त क त न्क्व व=~ = ~ 


` १ शुक्तम्‌, इति पाडः क° पुस्तक एव विद्यते । सवेत्रान्यन्न तु अयुक्तं" इव्येव पाठः। 
सबि दस्तकस्य सम्पादकेनापि “भयुक्त' एव प्रयुक्तम्‌ । , भर्माकं सम्मतौ तु (अयुक्त 
अत्राञुक्तमे । २ अत्रेति एथु, ख० अत्रेति अन्न । ३ इदं पदं खर पुस्तके न विधते । 
४ पदं ख० पुस्तके न विध्यते । ५ परस्पर०, ख० परस्परस । & हेतवः, सद 
हेतबोऽपि । ७ कारणे, ख० कारण० । > 


३० -न्यायबिन्दुः 


यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धस्तस्य तदभ्रतिबद्धस्य तदब्यमिचारनियमाभावं्त- 
स्याप्रतिबद्धविषयस्याग्यभिचारस्तदब्यभिचारस्तस्य निथसस्तदव्यभिचारनि- 
यमस्तस्याभावात्‌ । अयमथः. | न हि यो यत्र स्वभावेन नँ प्रतिबद्धः स 
तमभ्रतिर्बद्धविषयमवश्यमेव न व्यभिचरतीति नार्ति तथोरव्यभिार- 
नियमः । अविनाभावनियसः । अव्यमिचारनियमाद्च गम्यगमकभावः । 
नदि योग्यतया प्रदीपवत्परोन्ताथप्रतिपत्तिनिमित्तमिष्ं लिङ्गम्‌ । अपि . 
त्वऽयभिचारित्वेन निश्चितम्‌ । ततः स्वभावप्रतिबन्वे सत्यविनाभावे- । 
निश्चयः । ततो ग्रम्यगमकभावः । तस्मास्वभावप्रतिषन्धे स्यर्थोऽर्थं गम- 
येन्नान्ययेति स्थितम्‌ । | 


















ननु च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते । तदिष्ट साध्यसाधनयोः 
कस्य क प्रतिबन्ध इत्याह-- ` 

„स च प्रतिबन्धः साध्येऽथे छिङ्गस्य वरतंतस्ता- 
८.  . दात्म्यात्ाध्याथांदुतत्ते् । 

स च श्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य साध्येऽथं | लिङ्ग 
बद्धम्‌ । साध्यस्तर्थोऽपरायत्तसास्रतिवन्धविषयो न अतिबद्धं इत्यर्थः । 
तत्रायमथस्तादार्म्यावरिशेषेऽपि यस्रतिबद्धं॑तद्रमकप्‌ । यसपरतिबन्धविषय- 
स्तदरभ्यम्‌ । यस्यं च धर्मस्य यश्नियतः खभावः स तस्रतिबद्धो यथा प्रयत्ना- 
नन्तरीयकल्वाख्योऽनित्यत्वे । यस्य तु स चान्यश्च सभावः; स ` प्रतिबन्ध 
विषयः । न तु प्रतिबद्धः । यथानित्यत्वाख्यः प्रयन्नानन्तरीयकल्वाख्ये | 
निश्चयपेत्लो हि गम्यगमकभावः । प्रयन्नानन्तरीयकलत्वमेव चानित्यखभावं 
निश्चितम्‌ 1 अतस्तदेवानित्यत्वे प्रतिबद्ध, तस्मान्नियतभिषय एव गम्यगम- 
कभावो नान्यथेति 1 कस्मात्पुनः स्वमावयप्रतिबन्धो.. लिङ्गस्य न वातु 
इत्याह । वस्तुत इत्यादि ।` स साध्योऽथं अत्मा स्वभावो यश्य तत्तदातमा 


~ ए जमाव, खर अमाव अभावः, . ख० अभावात्‌ । २ अप्रतिवद्ध०, ख भग्रतिवन्ध०। ३ दं पदं 
रख० पुस्तके न विद्यते। ४ अप्रतिवद्ध° खण भप्रतिवन्ध० ॥ ९ अविनाभावनिश्चवः ` 
ख० अविनाभावित्वर्निश्चयः। & छ, ख० कः । ७ जस्माक सम्मतौ (वस्तुतः अतयत्र 

"वस्तुनः" ॥ 4 ८ न वस्तुनः" ~ इति पाठ ख पुस्तक एगो पङभ्यते | ९ (अर्थं भामा 


इति पाठः ख० पुस्तके न विध्यते । ट 


दितीयपरिच्छेदः ३१ 


तस्य॒ भावस्तादीरम्यं तस्माद्धेतोर्थ॑तः साध्यस्वभावं साधनं तस्मात्तततत्र 
स्वभावप्रतिबद्धभित्यथः । यदि साध्यस्वमावं साधनं साध्यसाध्वनयोर- 
भेदासतिज्ञथकदेशो देवः स्यादित्याह वस्तुत इति । परमार्थसता रूपेणा- 
भेदः । तयोर्धिकल्पधरिषयस्तु यस्समारोपितं रूपं तदपेत्तः साध्यसाधन- 
मेदः । निर्शवेयापेत एव हि गम्यगमकभावः । ततो निश्चयारूढरूपपित्त 
एव तयोर्भेदो युक्तो वास्तबरस्वभेद इति । न केवलं तादात्म्याद्पि ` तु 
ततः साध्यादथौदुसपिर्विङ्गस्य तदुपततेश्च ` साध्रेऽथे स्वभावप्रति- 
बन्धो लिङ्गस्य । | 

कस्मान्निभित्तद्रयारस्यभावभ्रतिबन्धो लिङ्गस्य नान्यप्मादिव्याह- 

अतत्स्वभवस्यातदत्पत्तश्च तत्राप्रातबडस्वमावत्वात्‌ | 

स ख्भावोऽस्य सोऽयं तत्स्वभावः । न तत्स्रभावोऽतत्खभावः । 
तस्मादुत्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पर्ति; न. तथातद्ुत्पत्तिः 1 यो. यत्खभावो 
यदुत्पत्तिश्च न भवति तस्यातस्स्रभावस्यातदुतपत्तेश्च । तत्रातत्स्रभावेऽ- 
लुटपाद के चाभ्रतिबद्धः स्वभावोऽस्येति सोऽयमप्र तिबद्धस्वभावस्तस्य भावोऽ- 
त्रतिबद्धस्वभावत्वं तस्मादप्रतिबद्धस्यभावत्वात्‌ । -यद्यतत्छभावेऽनुपादके च 
केश्चिस तिबद्धस्वभावो भवेत्‌, भवेदन्यतोऽपि निभित्तास्स्वभावप्रतिबन्धः 
प्रतिबद्धस्वभावत्वं हि स्वभाविप्रतिबन्धो .न चान्यः कश्चिदायत्तखरभावः । 

तस्मात्तादात्म्यतदुसत्तिभ्यामेव स्वभावभ्रतिबन्धः ६ 
`, भवतु नाम तादात्म्यतदुस्पत्तिभ्यामेव स्वभाधभरतिबन्धः कायंस्वभाव- 
योरेव तु गमकत्वं कथमित्याह-- ` 
क क प, नि 


तेः च ` तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकाययोरेवेति 
= ताभ्यामेव वस्तुसिदिःः । 
` ` इतिस्तस्मादरथे । यस्मात्स्भावे कायं एवं च ` तादात्म्यतदुपत्ती 
स्थिते तन्निबन्धनश्च | गम्यगमकमावस्तरमात्ताभ्यामेव कायेस्वमाघाभ्यां 
सनो भिवे: सिद्धिः 15 न अनवि 


१ ष्यपि पोरे 


7 इ ्तादास्यं, ख० ताद्य तस्स्वभावश्वम्‌ । २ इदं पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । 
ह धर्मधर्मीसभ्ुदायो प्रतिज्ञा । तदेकदेशो धर्मो धीं वा 1 ४ निश्चयापेच्त एव, ख० निश्च 
यापेखया पूवं । ५ छिङ्गस्य, खण लिङ्गस्य स्यात्‌ । ` नि 


च क # ®> ॐ ° ॐ 


३२ न्यायविन्दुः 
अथ परतिषेधसिद्धिरदश्यानुपलस्मादपि कसवाननेरेत्यादई-- 
, प्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एवालुपर्ब्धेः । 


 प्रतिषेधन्यत्रहारस्य सिद्धि्वथोक्ता या द्रश्यानुपलञिधस्तत एव भवि 
यतस्तस्मादन्यतो नोक्ता । 


तवस्तावत्कस्माद्धवतीत्याह- 
- \ सति वस्तुनि तस्या असंभवार्‌ ¦ 

सति तस्मिन्प्रतिषेध्ये वस्तुनि यस्मादुहश्याद्धपलब्धिनं संभवति 
तस्मादसंभवात्ततः प्रतिषेधसिद्धिः 


अथ तत.-एव कस्मादिव्याद- 
+ अन्यथा चाचुपलन्धिखक्षणप्राप्तेषु देशकार्स्वभावविप्र- 
कुषटेष्वात्मप्रत्यक्षनिवृत्तेरभावनिश्वयाभावात्‌ | 


-. ; सति वस्तुनि तस्या अदृश्यानुपलब्धेः संभव्रादिस्यन्यथा शब्दाथंः | 

एतस्मात्कारणान्नान्यध्या अनुपलब्धेः प्रतिषेधसिद्धिः । छत एतत्सत्यपि 

वस्तुनि तस्याः संभव . इत्याह । यजुपलबन्धिलन्तणप्राप्तेष्विस्यादि । शं 

्रत्ययान्तरसाकस्यात्छभावविशेषाच्ोपलव्धिलन्तणप्राप्ताथं उक्तः । दयोरेक. 
स्याप्यभावेऽनुपलबन्धिलन्षणप्राप्तोऽथं उच्यते । तदिहाचुपलन्धिलक्षणप्ाप्ते- 
ष्विति श्रत्ययान्तरकेबल्यवन्त ` उक्ताः । देशक्रालस्वभावविश्रङ्कषटेष्विति । 
स्रभावविरोषविप्रहृष्टा उक्ताः | देशश्च कालश्च  स्रभावश्च तेर्विप्रकृश इति 
वित्रहः । तेष्व्रमावनिश्वयस्याभाकात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्याभाव इष्टः | 
कस्मान्निश्वयाभाव इध्याह .। तेषु प्रतिपत्तराप्मनो यतमत्यत्तं॑तस्य निवृत्त 
कारणाजिश्चयामावः | यस्मादनुपलब्धिलक्ञणप्ाप्तेष्रारमग्रत्यत्त निबृत्तेरभा- 
बृचिश्धयाभावस्वस्माट्त्यपि वस्तुन्यात्मपरत्यत्ञनिदृत्तिलक्षणाया अदश्यानुप- 
लन्वे; संभवः | ततो यथोक्ताय एव प्रतिपेधसिद्धिः । 












, 9. “कुकस्यः इति पाटा ख० पुस्तक्र एव चिद्यते । क° पुस्तके सुद्धि पुस्तके च 
शदेकस्थ, इति पाठ उपरुभ्यते । २ स्व भावविशेशविप्रहृ्टाः, स्व° स्वभावविशेष, 
दइहिताः। ३. चातुः । य 92 % - १; ५ 
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अथेयं.दश्याजुपलब्धिः कस्मिन्काले अमाणं  किंस्वभावाः. किंव्यापारा 


चेत्याह-- 
अमूटस्प्रतिसंस्छारस्यातीतस्य वतंमानस्यः च प्रतिपत्तु 
भत्यक्षस्य निव्रत्तिरभावव्यवहारसाधनीं 


{ प्रतिपत्त॒ः भर्य्तौ घटादि रथस्तस्य निब्रृत्तिरयुपलन्धिस्तद भावस्वभा- ह 


वेति यावत्‌ । अत एवाभावो न साभ्यः स्रभावानुपलब्बेः सिद्धत्वात्‌ । 


अविद्यमानोऽपि च घटादिरेकज्ञानसंसर्गिणि भूतले भासमाने समप्र- ` 
सामभ्ीको ज्ञायमानो दृश्यमानतया संमावितत्वासरत्यत्त उक्तः । अत. ` 
एकज्ञानसंसगीं दश्यमानोऽ्थस्तञ्ज्ञानं. च प्रत्यत्तनिद्त्तिरच्यते | ) ततो ` 
हि दृश्यमानाद्थोत्तदूलुदधेश्च संमग्रदशंनसामभ्रीकत्वेन  प्रत्यत्ततया ` संभावि- . ` 


तस्य निवरृत्तिरवसीयते (तरमाद्थज्ञान एव भ्रत्यत्तस्य घटस्याभाव उच्यते |` 


न तु निष्टत्तिमात्रमिदाभावो निवृत्तिमात्रादश्यनिव्र्यनिश्वयात्‌ 1 [लल त ~ 


दश्यनिव्त्तिरवसीयते दश्यानुपलम्भात्‌ । सत्यमेवेतत्‌ । केवलमेकन्ञान- 


~ 


संसर्गिणि दृश्यमाने घटो यदि भवेददृश्य एव भवेदिति दृश्यः संभावित- ष 


स्ततो दश्याुपलन्धिर्निश्चिता म दृश्यायुपलन्धिनिश्चयसामथ्योदेवं ~ च 


दश्याभावो निश्चितः ) यदि हि ह श्यस्तत्र भवेदुदश्यादुपलम्मो न भवेत्‌ [= 
अतो दश्यानुपलम्भनिश्चवयादुहश्यामावः सामथ्योदवसितो' न तं व्यवहृत ` 


इति दृश्यालुपलम्भेन ज्यवहतग्यः ।|' त्स्माद्थौन्तरमेकन्ञानसंसर्गि ` देश्य ` ` 


मान तञ्ज्ञानं च. प्रत्यक्षनिव्रत्तिनिश्वयदेतुत्वास्रत्यत्तनिवृत्तिरुक्तं द्रष्टव्यम्‌ 


¬ 


यथा चेकनज्ञानसंसर्गिणि ` प्रत्यत्तघटस्य भ्रत्यत्तत्वमारोपितमंसतोऽपिं तथा  * ` 


तस्िन्नेकन्ञानसंसर्गिख्यतीते घतेमानि चामूढस्छृतिसंस्कारे च ` घटस्य तद्रेप- 
मारोपितमंसत इति द्रष्टव्यम्‌ ।} अनेन दश्याजुपलब्धिः प्रत्यक्तघटनिित्तिः. ¦ 


सखभावोक्ता । सा च सिद्धा तेन नं घटाभावः साध्योऽपि त्वभावब्यः .*~ 


बहार इत्युक्तम्‌ । \ 
+. दद्‌ पदःख० पुस्तक प्वोपकम्यते 1: ₹ शर्यमागहधा, इति पाठः ख उत्व १. इद्‌ पदु ख० पुस्तक एवोपरभ्यते1: ` ₹ "दश्यमानतया, इति पाटः ख पुस्तष्छ 








एवास्ति 1, अन्यन्न सवत्र तु “दश्यतया' इस्येव पाठः 1: ३, संसर्गी, ˆ :ख० संसर्गात्‌ । « -: 


४. समग्र, ल० समय । ५. (तु. हति :पाठः  ख० ` पुस्तके नेवोपटभ्यते प 
इति पाठः ख० पुरतङ़े नेवोपलभ्यते 1*: ˆ` `  .> नध कत ० 


न्या 


२४ ` न्यायबिन्दुः 


\ _अमूढोऽच्रषटो दशंनादितः स्मृतिजननरूपः संस्कारो यस्मिन्घटादौ स 
तथोक्तः 1) तस्यातीतस्य प्रतिपन्तप्रत्यत्तस्येति सम्बन्धः ! वतंमानस्य च 
परतिपत्तुप्रस्यत्तस्ये ति ` सम्बन्धः । अमूटश्खतिसंस्कारथहणन्तु न॒ वर्तमान 
विशेषणम्‌ । यत्मादतीते चटविविन्तप्रदेशदशंने स्छृतिसंस्कासे मूढो दश्यघटा- 
लपलम्भे दृश्ये च घटेऽमूढो भक्ति । वर्तमाने च घटर हितपरदेशदशने । 
न स्यृतिसंरकारमोहः । अत एव नं घटानुपलम्मे नापि बटे मोहः । 
तस्मान्न ॒वतमाननिषेष्यविरोषणममूढस्यृतिसंस्कारभहणम्‌ ! रयृतिसंरकार- 
ठ्यभिचाराभावाद्रतेमानस्याथंस्य । अत एव वतंमानस्य चेति । चशब्दः 
कृतो विशेषणरदितस्य बतेमानस्य विशेषणवतातीतेन स॒त्यो यथा विज्ञा- 
येतेतिं । तदयमर्थोऽतीतोऽलुपलम्भः रदं रय॑माणः प्रमाणं वर्तमानश्च । 
ततो नासीदिह - बटोऽलुपलब्ध्वान्नारयनुपलभ्यमानत्वादिति शक्यं ` 
ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र. चटोऽनुपलप्स्यंमानत्वादिति शक्यं ज्ञातुम्‌ । 
अनागताया अनुपलब्वेः सत्त्वसन्देहादिति । कालविरोषोऽलपलब्वेव्यी- 
ख्यातः । . > 

( -अ्यापारं , दशयति । अभावस्य यवहारो नास्तीत्येवमाकारं ज्ञान 
शब्दश्यैवमाकारो निःशङ्कं गमनागमनलक्तणा च प्रडृत्तिः कायिकोऽभाव- 
म्यवबहारः | प्रटामात्रे दि ज्ञाते निःशङ्कं गन्तुमागन्तं च भ्वतंते । तदेव- 
मतस्य ्निविधस्याप्यभावव्यवद्षारस्य - दश्यानुपलब्धिः साधनी प्रवर्तिका । 
यद्यपि-च-नास्तिः घट इति ज्ञानमलुपलब्धेरेव भवस्ययमेव ` चाभावनिश्चय- 
स्तथापिः यस्मात्मत्यन्तेण केवलः प्रदेश -उपलब्धस्वस्मादिह  -घटो न॑स्ती- ` 

त्येवं. चभस्यत्तव्यापारमनुसरस्यभावनिः्वयः 1 तस्मात्यद्तस्य केदलप्रदेश- ` 
प्रहणव्यापारानुसायेभावनिश्चयः अस्यत्तकृतः । च्व्च । दश्यानुपलम्भनि- 
श्चयकररणसामथ्यौदेव पूर्वोक्तया -नीत्या प्रत्यक्तेणेबाभावो निश्चितः । केव- 
लमदृश्नामपि सत्त्रसंभवात्‌ । सत्वशङ्कया न शक्तोस्यसन्तवं व्यवहतुम्‌ । 
















१. ्टतिसंस्कारः । २, इदं पदं ख० पुस्तके. न विध्यते । -३. इतिः इति पाठः 
ख० पुस्तके न वियते । ४. स्फुटं, क० स्फुटः । ५. भनुपकस्यमानष्वात्‌ › क 


भनुषरभ्यमानसत्रात्‌ । € निःशङ्कं गमनागमन ०, ल° निस्शंकणमागम०। ७, तदैव ` 


मेतस्य, ख० तदेव तस्य । ८, भ्यवहारस्य, क व्यव्हार० 1 सि =: रक < 
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अतोऽनुपलभ्भोऽभीवं यवहारयति । दृश्यो यतोऽनुपलब्धस्तस्मान्नास्ती. 
त्यतो ट श्यानुपलस्भोऽभाधज्ञानं कृतं प्रबतेयति न स्वकृतं करोतीत्यभावनि- 
श्चयोऽनुपलम्भासच्र ततोऽपि प्रस्यत्तेण छतोऽनुपलम्भेन प्रवर्तित उक्त इत्य- 
 भाव्रन्यवहारम्रवर्तिन्युपलब्धिः । 
कस्माद्पुनरतीते वतमाने चातुपलब्धिगमिकेत्याह-~` ` 
तस्या एवामवानश्चयात्‌ । 
तस्यां एव यथोक्तकालाया अनुपलब्धेरभ।वनिश्वयात्‌ । -भंनागतत। 
हयनुपलग्धिः स्वयमेव संदिग्धस्वभावा । ` तस्या असिद्धाया नामावनिश्च. 
योऽपि स्वतीतधतेमानाया इति । क ८ ॥ 
सप्रत्यनुपलब्धेः भ्रकारभेदं दशंयितुमाहं 
~ सा च प्रयागभेदादेकादरप्रक्रारा । 
सः चंषालुपलब्धिरेकादशप्रकारा, एकादश प्रकारा अस्या -इतयेकाद- 
शप्रक्रारा ¡ कतः प्रकारभेदः प्रयोगभेद्‌।त्‌। प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्या 
मिधानन्यापार उच्यते । शब्दो हि साक्तात्कचिदथौन्तराभिधायी कचि 
सरतिषेधान्तराभिधायी । स्त्रैव तु दश्यादुषलब्धिरशब्दोपात्तापि 
गम्यत इति वाचकन्यापारभेदाद्नुपलम्भप्रकारभेदो न तु स्वरूपभेदा- 
दिति यावत्‌ । 
प्रकारभेदानाद- 
\ स्वमावावुपरन्धियेथा । नात्र धूमं उपन्धि- <~ 


लक्षणप्राप्तस्याुपङब्धेरिति । . 
भ्रतिषेध्यस्य यः स्वभावस्तस्यानुपलन्धिः । यथेति । --अत्रेति धी नं 
धूम इति साभ्यम्‌ । उपलन्धिलक्तणप्राप्तस्याुपलब्धेरिति हेतुः । .अयं च 
हेतुः पूववव्याख्येयः ॥ १ ॥ ` । ॥ 


१. इदं पदं क° पुस्तके नेव विधते! २ “वर्तिनी, इत्ययमेव पाठः स० 
पुस्तके विध्यते । ₹० पुस्त स्पष्टरूपेण श्रवत्तनयुपड० इति छिखितं यच्च “भव्त॑न्यु- 
.पक०, इव्यशुद्धे रूपे विकारितम्‌। ३. ख० पुस्तके. एकादशप्रकारा पादुक प्रकारा 
“` अस्य.इत्येकादशप्रकारा, इति किितमू । सुद्वित पुस्तके क० पुस्तके च "एकाद प्रकारा 
भस्या इध्येकादृशप्रकारा' इति पाठः । ४, भेदात्‌ , क० ` सेद्‌०। 


„क ~ , 


% 
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"कायो बुपरन्धियेथा ~| नेहाप्रतिबड सामथ्यानि धूम- 
1; कारणानि सन्ति धूमामावात्‌ | 
तन -अतिषेध्यस्य ` यत्काय ` -तस्यानुपलन्धिरुदराह्धियते } ` यथेति । इहेति 
धमी । अप्रतिबद्धमनुपहतं धूमजननं भ्रति . सामथ्यं येवा तान्यप्रतिबद्ध- 
खामथ्योनि न सन्तीतिःसाभ्यत्‌ 1 धूमाभावादिति ददुः ! कारणानि च 
नावश्यं कायवन्ति `भवन्तीतिः ` कायीदशनादध्रतिबद्धसासथ्यीनामेवामावः 
साध्यः । न॑ -लन्येषाम्‌ । . अप्रतिबद्धशक्तीनि ` चान्द्यत्तणभावीन्येवान्येषा 
अतिबन्धसंमवात्‌ 1: ` कायोलुपलब्धिख्च यत्र कारणमशयं . तन्न ्रयु्यते 
दश्ये तु कारणे दश्यानुपलब्धिरेव गमिका । ` तत्र धवलंगरहोषरि- 
स्थितो गृहाङ्गणमपश्यन्नपि -चलुषुं पार््वेष्वङ्गणसित्तिपर्थन्तं ` ` परयति । 
भित्तिपयन्तसमं . _ चालोकसंज्ञकमाकाशदेशं : धूभविविक्तं पश्यति । 
„ तत्र धूमाभावनिश्चयादयदेशस्थेन विना जन्यमानो - धूमस्वदेशः स्यात। 
तस्य चं बहरपरतिबद्धसामथ्यस्या भावः . प्रतिपत्तव्यः 1 तंद्हाङ्गणदेरेन 
बहना जन्यमानोः धूमस्तदेर्शंः स्यात्‌ । . तस्मात्तदेशस्य वह्धेरभावः भ्रतिप 
~ त्तव्यः । तदृगरहाङ्गणदेशं भित्तिपरिक्षिपं भित्तिपयैन्तपरिच्तिपमेन चालोका- 
त्मना धूमविविक्तनाकाशदेशेन .सह धर्मिणं करोति। तस्मादुर्श्यमानादश्य 
` मार्नाकाशददेशावयवः प्रत्यक्ञाप्रत्य्तससदायो बह थमावप्रतीतिसामथ्यीयातो 
धमं न दृश्यमान एव । इहेति तु प्रत्यक्षनिर्दशो दश्यमानमागापेत्तो न 
केवलमिहेव दश्यादश्यससुदायो धम्येपि त्वन्यत्रापि । शब्दस्य क्षणिके 
साध्ये" कश्चिदेव ` शब्दः. प्रत्यक्तोऽन्यस्तु परोन्तस्तद्रदिदह्ापि । यथा चात्र 
घर्मं साध्यप्रतिपत्त्यधिकरणभूतो- दृश्याश्यावयवो दशितस्तद्वदुत्तरेष्वपि 
+ भभ्रेयोगेषुःस्वयं प्रतिपत्तव्यः ॥ २ ॥ | 


=्याधकायुपरुन्धियेथा । नात्रं रिरापा वरक्षाभावादिति । 
प्रतिषेध्यस्य ज्याप्यस्य यो व्यापको धमेस्तस्यानुपलन्धिरुदाहियते | 


- ` द्रु व्व्युहं" लः चवकयूदस्यं । २. ख० पुस्तके नायं पाठो दयते । ह, क । 
छ तंकददिंगणदेशेन भ ( भशंदः> वद्धिना । ख० तदधग्र्गणस्थेन च । ४, (तदेश ` 
'7कूतिःषाठः क्ल० युरतके ^ता«शः, इवावठोक्यते । ५. दर्यमानादर्यमानाादादेश्ञावयवः, ` 
(८ भंद्यद्धः ) देशावयवः। . -. . 
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यथेति । अत्र धर्मी । न रशिशपेति ~ शिशपाभावः साध्यः 1 क्तस्य ` 
व्यापकस्याभावादिति देतुः ) इयमप्यनुपलब्धिव्यीप्यस्य शिशपौत्वस्य 
दृश्याभावे प्रयुज्यते । उपलब्धिलक्तणप्रापते तु व्याप्ये दश्यालुपलब्धि- 
गंमिका । तत्र यद्‌ पृवोपराबुपरिलष्टौ समुन्नतौ देशौ भवतस्तयोरेकस्त- 
रुगहनोपेतोऽपरभ्चैकरिलावटितो निृं्तकत्तः । द्रष्टापि. तत्स्थान्व्ञान्प- 
श्यन्नपि रिशपादिसेदं न॑ यो विवेचयति । तस्य षत्वं पररयत्तमप्रत्य्ं 
शिशपाल्वम्‌ । स दि निचरंक्त एकशिलाघरिते वृत्ताभावं ..टश्यत्वादुद्रश्यान- 
पलम्भाद्वस्यति । शिशपात्वाभावं तु उयापकस्य रद्तस्याभोवादिति । ताहो 
` विषयेऽस्या अभावसाघनाय प्रयोगः ॥ ३ ॥ ¦ 
 स्वभावविरुद्धोपरुन्धियेथा । नान्न शीतसपर्शोऽगनेरिति । «~ 
्रतिपेध्यरयं स्वभावेन धिलद्धस्योपलब्धिरुदाहियते । यथेति । अग्रेति ˆ 
धर्मा | न शीतश्पशं इतिं शीतरपशभ्रतिषेधः साध्यः | बहिरिति हेतः । 
` इयं चाजुपलब्धिस्तत्र प्रयोक्तव्या यत्रं शीतस्पर्शोऽदश्यः | श्ये टृश्यानु- 
पलब्धिभ्रयोगात्‌ 1 ` तस्मात्र बणैविशोषाद्रहिरटश्यः शीतस्पर्शो ` दूरस्थत्ा- 
` त्सननप्यदश्यस्तच्नार्याः भ्रयोगः ॥ ४ ॥ | 
विरुद कार्यो परुज्धियंथा । नान्न शीतस्पर्शो घूभोदिति । ~ _ 
` प्रतिपेध्येन यद्धिशुद्धं तत्कार्यस्यो पलन्धिगेमिका । यथेति । अत्रेति 
धर्मी । न .शीतस्पशं इति शीतस्पशौभावः साध्यः । धूमादिति देतु: ।: 
` यत्र शीतस्पशेः `सन्दश्यः स्यात्तत्र दश्यानुपलब्धिगमिका ।. यत्र विरुद्धो 
` बहिः रत्यत्तस्तत्न विखद्धोपलन्धिः । योरपि तु परोकतत्वे विरर्दकार्योप- 
`` लब्धिः प्रयुज्यते । तत्रं समस्तापवरकस्थं शीतं निवतेयितुं समथंस्याग्नेर- 
 समापकं यदा विशिष्टं धूमकलापं नियोन्तमपवरकार्पश्यति तदा विचिष्टा- 
` दरहरेजुमिताच्छीतस्पशंनिढ्ततिमं ठमिमीते । इदं दृश्यमानद्वारपरदेशसहितः 
` सबीरपवरकाभ्यन्तरंदेशो धर्मी साभ्यप्रतिपत््यनुसरणाप्पूवेबद द्रष्टव्यः ॥ ५ ॥ 


अ ष 
, 5९ ताश 1 ४. पाठेऽयं ल ० पुस्तक नैवोपलभ्यते । ५ २९ उस्तके.“इति, इतथं 
, (न क्ीतस्पक, इत्यशयदधो पाठो विधते । ६. इरये, ऋ° ह्यो,  ल० दर्ये तु । , ७. दूर. 
_ स्थ स्यत्वात्‌ ,»ख०. दूरत्वात्‌ 1 ५२ ८ विस्ढ०, । क०.विरोघ० [पर न त ९ य्‌ ॥ १०. निष 
त्तिमनुमिमीते, क० निंर त्तिरयुमीयते । ११. सर्वापवरक०, ख० सवो पवरक०। ` 


६. 
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विरुदव्याप्तोपङन्धियेथा । नं धुवभावी धतस्योपि 

न भावस्य विनाशा हेत्वन्तशपेक्षणाद्िति। ` 
प्रतिपेध्यस्य यद्विखुद्धं तेन व्याप्तस्य धमौन्तरस्यो पलब्धिरुदाहतन्या 
थेति । ध्रुवमवश्यं भवतीति ध्रवमाथी नेतिधरवभावित्यनिपेधः साध्य 
विनाशो धमी । भूतस्यापि भवस्येति घर्मिविरोपणम्‌ । सूतस्य जातर्घया 
विनश्वरः स्वभावो नावश्यंभाषी किमुताजातस्येत्यपि शब्दाः । जननं 
दधेतोरन्यो हेतुरहैतवन्तरं युद्ररादि तदपेन्तते विनश्वंरः । तस्यापेक्तणादिं 
हेतुः । देखन्तरापेत्तणं नासाधु बरभावित्वेन व्याप्तम्‌ । यथा वाससि रागः 
रञ्जेनादिषेखन्तरापेत्तण्ुवभावित्वेन ग्याप्तम्‌ । धुबसावित्वबिरुदधं चाघरु 
भावित्वम्‌ । विनाशश्च विनश्वरस्रभावात्मा हेत्वन्तरायेक्ञ इष्टः । ता 
चिशद्धन्यापतदेखन्तरपेन्षणदशंनाद्‌ धरुबभाविल्निपेधः । इह धुवभाविः 
नित्यस्रमधरुबमावित्वं चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोश्च परस्परपरिह 
रेणावस्थानादेकत्र विरोधः । तथा. च सति परस्परपरिहारधतोद्रैयोयैदै 
दश्यते तत्र द्वितीयश्य तादात्म्यनिपेधः कार्यः | ताद्‌रम्यनिपेधश्च दर 
तयाऽभ्युपगतस्य संभवति । र्यत एवं तादारम्यनिषेधः क्रियते यद्य 

, हश्यमानो नित्थो भवेित्यरूपो दृश्येत । न च नित्यरूपो दश्यते 
` तस्मान्न नित्यः । एवं च प्रतिषेध्यस्य नित्यत्वस्य दश्यमानात्मत्वमभ्युपगः 
` प्रतिषेधः छतो भवति । = पिशाचादेयेदि ` दश्यवटातम 
 त्वनिपेधः क्रियते दृश्यात्मत्वमभ्युपगभ्य कतव्यः । ` यद्ययं दश्यप 
 पिशांचात्मा भवेत्पिशाचो दृष्टो भवेत्‌ । न च टृष्टस्तस्मान्न पिशाच 
दृश्यात्मत्वाभ्युपगमपूवंको दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि वसतुनोऽबसुनो 
दृश्यस्यादृश्यस्य च ताद्‌रिम्यनिषेधः । तथा च सति यथा घटस्य ह 
मभ्युपगभ्य प्रतिषेधो दश्यानुपलम्भादेव . तद्रस्सवस्य परस्परपरिहारवतो 


9 पाठोऽयं ख० पुस्तके न विद्यते । २ जननात्‌, ख० जनकात्‌ । ३ विनश्स 
तस्य, क० विनश्वरस्य । ४ नामाध्रवं०) ख० नाध्रुव० । ५ रञ्जनादि०, ख० रजका 
8 इदं पदं ख पुस्तके न ॒विद्यते। ७ इर्यतया, क० तया । - ८ यततः, क 

` ९ इङ्यमानात्मत्वं, ख० हश्यमानार्मकत्वम्‌ । १० यदि, ख० यदेव । ११ इश्य | 
व्मत्व०, ख दश्यचटास्मकस्न० । १३ यद्ययं, ख ० यद्ययं घटः । - 9३ प्रतिषेधः, 


निषेधः। ॑ ध 
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न्यत्र दृश्यमाने निषेधो दृश्यानुपलम्भादेव । तथा चास्यैवंजातीयकस्य 
प्रयोगस्य स्वमावाद्ुपलब्धावन्तभौवः ।॥ ६ ॥ 

कायविरुद्धपरूड्धियेथा । नेहाप्रतिबदसामभ्योनि 

रीतकारणानि सन्त्यभनेरिति । 

प्रतिेभ्यस्य यत्कायं तस्य यद्धिरुद्धं तस्यो पलव्येरुदाहरणम्‌ । यथेति । 
इदेति धर्मी । च्नभ्रतिवद्धं सामर्थ्यं येषां शीतकारणानां शीतजननं प्रति नं 
तानि सन्तीति साध्यत्‌ । बहेरिति देतुः । यत्र॒ शीतकारणान्यदश्यानि 
शीतस्पर्शोऽप्यटश्यःतच्रायं हेतुः . प्रयोक्तव्यः । टश्यत्वे तु शीतस्पर्शस्य 
तत्कारणानां वा कायौनुपलब्र्रश्यानुपलब्धिवो गमिका । तरमादेषाऽप्य- 
भावसाधनी । ततो यर्मिन्देशे सदपि शीतकारणमदश्यं शीतस्पशंश्च ` 
दूरस्थस्ास्तिपत्तुव ह्विभौस्वस्वणेत्वाद्‌ दूरादपि दश्यस्तत्रायं प्रयोगः ।॥ ७ ॥ 


ग्यापकविरुडोपरुन्धियथा । नात्र तुषारसपर्शोऽमेरिति । ८ ` 

प्रतिषेधस्य यन्यापकं तेन यद्िरुदधं तस्यो पलब्धिरुदाहेतव्या ] यथेति | ४ 
अत्रेति धर्मी । तुषार्परशो नेति साध्यम्‌ 1 वेरिति हेतु; । यत्र व्याप्य 
सतुषारस्पर्शो व्यापकश्च च शीतष्पर्शां न दश्यस्तत्रायं हेतुः । तयोररैश्यते 
स्भावरय उ्यापकय चानुपलबन्धियंतः प्रयोक्तव्या । तथा च सत्यभाव- 
साधनीयम्‌ । दूरघर्तिनश्च प्रतिपततस्तुषारस्पशः शीतरपशेविरेषः । शीतमात्रं ‡ 
च परोत्तम्‌ । बह्विस्तु -रूपविशेषाद्‌ दूरस्थोऽपि प्रत्यत्ञः । ततो बहिः शीत 
मात्राभावः ।` ततः ` शीतविशेषतुषारस्पशौभावनिश्चयः । शीतविशेषस्य ` 
शीतसामान्येन व्याप्रस्वादिति विशिष्टंविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥ ८ ॥ 


कारणानुपरुन्धियेथा । नात्र धूमोऽगन्यभाव।दिति । ` 
्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्यालुपलब्धेखदाहरणम्‌ । यथेति । अत्रेति 
धर्मा । न धूम इति साध्यम्‌ । वहथसत्वादिति हेतुः । यत्न कार्यं सदपि 
श्यं न भवति -तत्रायं प्रयोगः । द्ध्य तु कायं दश्यानुपलब्धिगमिका | 


१न तानि सन्तीति, ख०. तानि न संती ( भश्ुदधः ) 1 २ बहे; ख० घ्नः 
३ पदमिदं ख० पुस्तक एव दृश्यते । ४ पदमिवं ख० पुस्तके न दश्यते । 
५ विश्चिष्ट०, ख० विशिष्टे। & दशयं न भवति, ख० भहश्यं भवति । । 


` ` ७०.. - -.. : न्यायविन्दुः 






ततोऽयमप्यभावसाधनः । निष्कम्पायतसलिलपूरिते हदे देमन्तोचित- | 
बाष्पोद्रमे विरले संध्यातमसि सति :सन्नपि तत्र॑ धूमो ल दृश्य इति ` - 
कारणानुपलङ्ध्याः तिपेध्यंते `| बहर्तु, यदि तस्याभ्भसख उपरि प्लवमानो || 
व्रेञजबरलिंतो रूपविशेषादेवोपलब्धो . वरेत्‌ । अञ्प्रलितस्त्वपनमध्यनिष््टो 
भरेत्तत्रापि दहनाधिकरणमिन्धनं प्रत्यत्तमिति खरूपेणाधारसूपेण .वा -दृश्य 
एव बहिरिति तत्रास्याः प्रयोगः ॥ ६ ॥ | 

_ _ कारणविरूडोपरञ्धिर्यथा ।- नास्य रोमहकौदिविशेषाः - 


संनिहितदहनविरोषत्वादिति । 

्रतिपेध्यस्य यत्कारणं तस्य ` यद्धिरुद्धं  : तस्योपलब्येसदारणम्‌ ` 1 
यथेतिः। अस्येति धर्मी । रोम्णां हषं उद्धेदः स आदिर्येषां दन्तवीणादीनां 
शीतछ्ृतानां तेः विशिष्यन्ते. तदन्येभ्यो भयश्रद्धादिङ्रतेभ्य. इति रोमहषोदि- ` 
विशेषाः + ते न-सन्तीति, खाध्यम्‌-। दहन -एवं विशिष्यते र्तदस्मादहना-- 
च्छीतनिवतेनसामर्थ्यनेति दहनविशेपः.। कशिदहनः सन्नपि न शीत- 
निवतेनच्तमो यथा प्रदीपः-। तादशनिचत्तये -विशेषप्रहणेम्‌ । संनिहितो 
दहनविशेषो- यस्य स तथोक्तस्तस्य मावस्तस्मादिति देवः ।. यत्र शीतस्पशेः 
सन्नप्यदृश्यो . रोमदषोदिविरेषाश्वादश्यास्तत्रायं - भ्रयोगः ।. रोमहपौदिवि-. 
शेषस्य दृश्यत्वे दश्यानुपलब्धिः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशंस्यः दश्यते, कारणा- 
लुपलब्धिः ।\. तस्मादभाव लाधननोऽयम्‌, .1. खूपविश्षेषाद्िदूादहनं पश्यति । 
शीतस्पशस्खदृश्यो रोमहषीदिविशोषाश्च । तेषां कारणविरुदधोपलब्ध्यामावः" 


ध इति । तत्रास्या: प्रयोगः ॥ १० ॥ | | 
णविरुदकार्योपछन्धि्यंथा । न रोमहषदिव्रिशेष- 
युक्तपरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति । | 

 ्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्य यद्विरद्धं तस्य यत्कायं ` तस्योपलन्विरुदा ` 

१ पदमिदं ख० पुस्तके. न विधते. । - २ दश्यः, ख० र दृश्यः, ख० हर्यते । २ प्रतिपेभ्यते, | 

ख० प्रतिषिध्यते । » उवछितः, ख० प्रञवकितः। ५ इन्धन, ख० वन । ६ विशिष्यन्ते, ` 

० .विदोष्यन्ते । ७ विशिष्यते, ख० विशेष्यते । ८ पदमिदं ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते। 

द दहन विषस्येव दीतानिडत्तौ कारणध्वात्‌, न दहनसामान्यस्य । ` १० क०्माव 

( अशः), ख० भावम्‌. 1. ११ कायं; -सुद्वितपुस्तकेः (कार्थ, (भश्यद्धः) । ˆ 
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हत्या । यथेति । अयं देशं इति धर्भी । . योगो युक्तं रोमहषीदिविशेषै- 
युक्तं रोमहपौदिषिरोषयुक्तम्‌ । तस्य सम्बन्धी पुरुषो रोमहषौ दिविशोषंयुक्त- 
पुरुषः । तद्वाश्न भवतीति खाध्यप्‌ । धूमादिति हेतुः । रोमर्हैषौ दि विशे- 
षस्य प्रस्यत्तुवे दश्थादुपलव्धिः । कारणस्य शीतस्पशैस्य प्रत्यक्षत्वे क।रणा- 
उपलब्धिः । बहस भ्व्यक्तसवे कारणविरुद्धोपलब्धिः प्रयोक्तव्या । त्रया- 
णामप्यदृश्यतत्रेऽयं प्रयोगः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । तन्नं ` दूरस्थस्य 
प्रतिपत्तदेहनशीतस्य शंसो सह पौ दि विशेषा - अभ्रत्यत्ताः ` सन्तोऽपि धूमस्तु 
्रत्यत्तो यत्र तत्रेतसप्रमाणप्‌ । धूमस्तु यादृशस्तस्मिन्देशे स्थितं. शीतं 
निवतेयितुं समथंस्य यह्ञेरलुमापकः स ` इह श्राह्यः । -धूममाजरेण तुं बहि 
मात्रेऽ्चुमितेऽपि न शीतस्पशंनिवृत्तिनौीपि रोमहपोदिविशेर्षनिवत्तिरवबेसातुं 
शक्षयेते नं धूममाघ्रं हेतुरिति द्रष्टव्यमिति ॥ -११ ॥ 


यद्येकः प्रतिपेधदेत॒ख्क्तः कथमेकादशामावबहेतव इत्याह -- ` 
इमे सवे कायायुपर्र्ध्यादयो द्ानुप्न्धिप्रयोगाः ` 
स्वभावाचुपरन्धो संग्रहुपयान्ति । 
इमेऽनुपलव्धिप्रयोगाः । इदसानन्तरभ्रयोगान्ता ˆ निर्दिष्टाः. ।. तत्र 
क्रियतामपि अ्रहणे प्रसक्त आह कायोतुपलन्ध्यादय इति । कायोनुपल- 
व्ध्यादीनामपिं याणां चुणी वा भ्रहणे प्रसक्ते सत्याह ` । दशेति । दशा-. 
नामष्युदाहतमात्राणां भरहणप्रसङ्गे सत्याह । स्वं इत्येतदुक्तं भवति.। अप्र~: 
युक्ता अपि भ्रयुक्तोदाहरणसदशाश्च सर्वं एतेति, दश्रहणमन्तरेण सर्वप्रहणे. 
क्रियमाणे भरयुक्तोदाहरणकारस्य गम्येत । दशमरहणात्दाहंरंणकारल््र॑ऽवगते, 
सर्वमरहणमतिरिच्यमानञुदाहतसदशकात्स्योवगतये जायते । ते स्वभावा 
चुपलब्धौ संधरहतादात्म्येन गच्छन्ति । सखभावाुपलबग्धिस्रभावा. इत्यथे; |. 





$ देशः, ख० प्रदेशः । २ पदमिदं खं° पुस्तके नोपरुभ्यते । ३ विशेषयुक्त०, ख० 
व्िशेषगुणयुक्त० । ७ रोमह्षदि०, ख० रोमहष० । .९ तत्र, क० यत्र । &.तस्मिन्देशे 
ख० तदहो । ७ पदमिदं क० पुस्तके न विष्यते। < "विशेष, इति पाठो ख० पुस्तके 
न विग्रते 1 ९ पाठोऽयं क० शुस्तके नास्ति । १० प्रयोगान्ताः. क० परयोक्तान (अशुद्धः), 
ख० भरक्रौता ११ सप्याह, क०. व्याह ( अश्द्धः ) । .१२ ख० पुस्तके “सति, इति 
पाले. च विद्यते । . १३ दशग्रहटणात्तूदाहरणः०, ख० दरो्रहणोदाहरण० । | 


६ न्या० 


४२ न्यायविन्दु | 


नु च सखभावालुपलब्धिप्रयोगाद्धियन्ते कायौयुपलब्ध्यादयस्तत्कथमं । 
न्तमंघन्तीत्याह- ५ 
पारस्प्येणाथान्तरविधिप्रातिषेधाम्यां 
प्रयोगदशेनाभ्या्ात्स्वयमप्येवं उ्यवच्छेदुपतीतिर्खवतीति 
स्वाथऽप्यनुमानऽस्याः परयोगनिर्दशः 
अयोगसेदेऽपिः । प्रयोगस्य शब्द्व्यापारस्य भेदेऽपि अन्तवन्ति. । 
कर्थं भयोगसेद्‌ इत्याह । अथौन्तरंविधीत्यादि । प्रतिेभ्यार्दथौदथोन्तरस्य 
विधिरुपलब्धिः ॥ स्रभावविसद्धादयुपलब्धिप्रयोगेषु परतिपेधः । कायोनुप- 
लल्ज्यादिश्रयोगेष्वथोन्तरविधिनाऽथौन्तरप्रतिषेधेन च. प्रयोगा भिद्यन्ते । 
यदि प्रयोगान्तरेष्वथोन्तरबिधिप्रतिषेधौ कथं तद्यन्तसेवन्दीत्याह । पारस्प- 
यंणेति । प्रणालिकयेत्यथेः । एतदुक्तं भवति । न साक्तादेते प्रयोगा 
दृश्यानुपलन्धिमभिदधति | दश्यालुपलब्ध्यन्यभिचारिणं त्वथोन्तरस्य विधि 
निषेध वाऽभिदघति 1 ततः प्रणालिकयाऽमीषां स्वभागयुपलब्धौ संग्रहो 
न सान्ञादिति । यदि प्रयोगभेदेन भेदः पराथौलुमाने वक्तञ्य एषः । 
शब्दभेदो; हि भरयोगमेदः । ` शब्दश्चं पराथोनुमानभित्याशङ्कथाह भ्रयोग- 
द्शेनेत्यादिः। भयोगाणां शाखघटितीनां दर्शनमुपलस्भः । ` तस्याभ्यासः 
पुनः पुनराधवेनम्‌ । वस्मानिमित्तात्स्मयमपीति प्रतिपक्तरात्मनोऽप्येवमित्थ 
नन्तरोक्तेनः क्रमेण उयत्च्डेद्यस्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिर्भवतीति । इति 
शब्दस्तस्मादथं `| तद्यमथः . | यस्मास्छयमरप्येवमनेनोपायेन प्रतिप- 
दयतेः प्रयोगाभ्यासात्तस्मात्स्वप्रतिपरत्तावप्युपयुञ्यमानस्यास्य ` प्रयोगभेद्रय 
स्नाथौनुमाने निर्देशः । यत्पुनः परभ्र तिपत्तावेबोपयुञ्यते तत्पराथानुमान 
एव. वक्तव्यमिति । ` | 
ननु च. कायोलपलन्ध्यादिष् कारणादीनामदृश्यानामेव प्रतिषेधं 
दश्यनिषेषेः सखभरावादुपलस्भग्रयोगश्रसङ्गातः । तथा. चः. सत्ति नः तेषां 


कं “रन ~~~ ------- 

9 अर्थान्तरविक्णीदयादि, छििवपुस्तकयोः, अथान्तरविधीति। २ प्रतिपेध्यादर्था- 
ुर्थान्तरस्य; ख० प्रतिपेध्यावर्थान्रस्या। ३ शब्दश्च, ल० शब्दस्तु । ४ घटितानाम्‌, ख 
परिषटितानाभ्र । ५ इतिः पदं ल० पुस्तके न विद्यते । ९ प्रतिषेधः, ख० निषेधः। 


# 


एकिव `) 





दवितीयपरिच्छेदः ३ 
दश्यालुपलन्वेनिषेधस्तत्कथमेषां श्रयोगाणां दश्यालपलब्धावन्तभाव इत्याह> 
सवेत चास्याभभावव्यवहारसाधन्यामलपरुन्धो येषा 
स्वमावविश्डादीनाञ्चुपङब्ध्या कोरणादीनासलुपरन्ध्या च 
प्रतिषेध उक्ूस्वेदासुपङन्धिखक्षणप्राप्तानामेवापरन्धिरजु- 
परन्धिश्च देदितञ्या 
अभावश्च दस्य च व्यवहारोऽभावञ्यग्रहारो । खभावानुपलब्धावभा- 
व्यवहारः साध्यः ¡ शिष्ेष्वमावः । तयोः साधन्यामनुपलब्धो 1 खवेत्र 
चेति चशब्दो दिश्ब्दस्यार्थं । यस्मारसत्रत्राज्पलब्यो सस्थां येषां श्रतिषेध 
उन्तस्तेषायुपलब्धिलक्तणप्राप्नानां दश्याचामेव सं प्र तिषेधस्तस्माद्‌ दश्यानुप- 
लब्धावन्तस्ोवः । छतत एतद्‌ टृर्यानापेतरेत्याह स्मभावेस्यादि । अत्रापि 
चकारो देत्वथः । यस्मास्वभावविरद्ध आदिर्येषां तेषासुपलव्ध्या कारणमा- 
दिर्यैपं तेषामलपलब्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्माद्‌ दश्यानामेव ग्रतिषेध 
इत्यथः 1 खदि नाम स्वभावविरद्धाद्युपलस्ध्या कारणाद्यनुषलव्ध्या च भरति- 
पेध उक्तस्तथापि कथं द श्यानामेव प्रतिषेध इत्याह उपलन्धिरित्यादि । 
छत्रापि चकारो हेत्रथः । यस्मादयं विरोधिनो ज्याप्यन्यापक्रभूताः काये- 
कारणमूताश्च ज्ञातास्तेषामवश्यमेवोपलब्धिरुपलब्धिपूषौ चालुपलन्धि्बेदि- 
तव्या । उपलब्ध्यनुपलल्धी च दे येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मात्खभा- 
वविकुद्धाद्युपलब्ध्या कारणाद्युपलन्ध्या चोपलब्ध्यलुपलन्धिमतां विरुद्वा- 
दीनां प्रतिषेधः क्रियमाणो. दश्यानामेव कृतो द्र्टज्यः । बहुषु चोखषु अक्षा- 
न्तेषु परिदारसमुवया्थंश्चकारो हेत्वथों भवति ।. यस्मादिदं चेदं च समा- 
` धानमस्ति तस्मात्तत््वोदयमयुक्तमिति चकाराथ; । 


कस्मात्पुनः प्रतिषेभ्यानां बिरुद्धादीनाञुपलब्भ्येसुपलज्धी वेदित्ये 


` अन्येषां विसेधकायेकारणभावासिद्धिः । ५ 
उपलब्ध्यलुपलग्थिमद्ध थोऽन्येऽखपलब्धा . एव थे रेषा विरोधश्च 


अ ` “4 तसथ च उग्रवहारः, ख० तद्म वहारश्च । २ पद्मि खं° युस्सके -सैदोपशटभ्यते । 
३ इश्यानामिव, ० इश्यमानानामेव । 9 पदमिदं ख० पुस्तके न विचते॥ = ~ : ` 





४४ न्पायकिन्डुः 


कायकारणमभवश्च-केनचितसहाभावश्च व्याप्यस्य व्यापकस्याभावेन | 
यस्मात्ततो विरोधिकायकारणभावासिद्धेः कारणादुपलव्ध्युपलन्धिमन्त एव 
विरुद्धादयो - निषेध्या; 1 उभयवन्तश्च दृश्या एव । , वस्ादू दृश्यानामेष 
प्रतिषेधः 1 तदयमथः । विरोधं: का्यैकारणमावच्च व्यापकासावे व्याप्या- 
भावश्च दृश्यानुपलव्घेरेवेति । एकसंनिधावपराभावभ्रतीतौ क्ञातो विरोधः 
कारणाभिमतामात्रे च कायोभिमताभावप्रत्ययेऽवस्ितज्ार्यकारणभावः । 
व्यापकामिमताभावे च व्याप्याभावे निधिते निध्ितो उ्याध्यव्यापकभाषः। 
तन्न॒ व्याप्यञ्यापकभावध्रतीतेनिमित्तममाषः प्रतिपत्तव्यः ! इह गृषटीते 
वृत्ताभावे हि शिशपास्राभावप्रतीतौ प्रतीतो व्याप्यव्यापकस्ावः | अभाव- 
प्रतिपत्तिश्च सवत्र दश्याचुपलब्धेरेव । तस्माद्टिरोधं का्यष्लरणभावं व्याप्य- | 
ठयापकमभावं च स्मरता विरोधकायेकारणभाथल्याप्यन्यापच्छसावविषयाभाव- 
प्रतिपत्तिनिबन्धनं दश्यानुपलब्धिः स्मतेव्या । दश्याटुपलब्ध्यस्मरणे विरो- 
धादीनामस्मरणम्‌ 1 तथा च सति न षिरुद्धादिविधिप्रतिषेधाभ्यामितर- 
भावप्रतीतिः स्यात्‌ 1. विरोधादित्रहणकालभाविन्यां च रदश्यानुपलब्घाव- 
वश्यस्मतेव्यायां तत एवामावप्रतीतिः। तत्र यथपि सम्प्रति नास्ति दृश्यातु- 
पलब्धिर्विरोधादिभहणकाले त्वासीत्‌ । या दृश्याचुपलन्धिः सम्प्रति समय 
माणा सेवाभावप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ । ततः सम्प्रति नास्ति दृश्योपलब्धि- | 
रित्यभावसाधनत्वेन दृश्याचुपलब्धिश्रयोगाद्धियन्ते कायोनुपलब्ध्यादि- 
प्रयोगाः । विरुद्धविधिना कारणादिनिषेषेन च यतो दश्यानुपलब्िरा- 
क्षिप्रा ततो दश्यानुपलब्वेरेव कालान्तरदृत्तायाः स्मृतिविषयभूताया अभाव- 
प्रतिपत्तिः 1 अमीषां ` च भ्रयोगाणां ` दश्यानुपलब्धावन्तभीवः | तदनेन 
सर्वेण दश्याुपलब्धावन्तमोवो ` दशानामनुपलब्धिभ्रयोगाणां -पारस्पयेण 
दशित इति बेदितन्यम्‌। ` 
उक्ता दश्यानुपलन्धिरभावेऽमावन्यवहारे साभ्ये प्रमाणम्‌ । अदृश्यं | 
शुपलबन्धिः किं स्वेभावा किं व्यापारा चेत्याद-- | | 
विप्रङ्कष्टविषयाञुपरभ्धिः भत्यक्षाचुमानानिन्त्ति 
ए विसोषः, ल० विरोधश्च । २ पदमिदं ख० पुस्तके न विधते । ३ समरति नसि, १ 
सम्प्रतितनी । ङ ४: 





द्वितीयपरिणच्डेद्‌ः ४५ 
लक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिव्त्तावप्यथाभावासिद्धेरिति । 


विप्रकृष्टसिभिदंशकालस्वभावविप्रकर्षेयेस्याः विषयः सा विप्रकृष्टविष- 
येति संशयहेतुः । किं ध्वभावा सेत्याह । भ्रव्यत्तालुमाननिशरृत्तिलेक्ञणं स्वभावो 
यस्याः सो प्रत्यततालुमाननिवृत्तिलक्षणा ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ ।. नलु 
च प्रमाणास्रमेयसन्ताठ्यवस्था । ततः प्रमाणाभावासमेयामावभ्रतिपत्ति्यकत- 
त्याह । प्रमाणनिच्त्तावपीर्यादि । कारणं व्यापकं च निवतेमानं कार्यं 
व्याप्यं च निवतयेत्‌ ¡ न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकमतः 
परमाणयोनिवततावप्यशवस्य प्रमेयस्य निचृत्तिनं सिध्यति । ततोऽसिद्धेः संशय- 
हेतुरदश्यादुपलबन्धिः । न निश्वयदेतुः । यत्पुनः भ्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता 
सिध्यति तयुक्तम्‌ । प्रमेयकायं हि प्रमाणम्‌ । न च कारणमन्तरेण कार्यं 
मस्ति । न तुं कारणान्यवश्यं कायेषन्ति भवन्ति ' तस्मासरमाणास्प्रमेयसत्ता 
व्यवस्थाप्या | न प्रमाणाभावासमेयाभावग्यवस्थेति ॥ 


इति न्यायविन्दुटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


~~~. 93 ~= न~ 


स = ~ =-= = 
१ पद्मिवं ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते । . २ रक्षणा, क० छच्णा । न स्तान०। 
६ नतुखण्नच्व। उ 


तीयपरि 
अथ तृतीयपरिच्छेदः ¦ | 
स्वाथंपराथोलुमानयोः स्वाथ व्याख्याय पराथं व्याख्यातुकाम आदह 


। तिरूपलिङ्गाख्यानं पराथायमानस्‌ । 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानमित्ि 1 जीणि रूपास्यन्धयञयतिरेकपक्ञधर्मतसंज्- 
कानि यस्य तत्वरिरूपम्‌ । त्रिरूपं च तल्लिङ्गं च तरथाख्यानम्‌ ¡1 आख्या- 
यते प्रकाश्यतेऽनेनेति त्रिरूपं लिङ्गमिर्याख्यानम्‌ ¡ किं पुनस्तद्वचनम्‌ । 
वचनेन हि त्रिरूपं लिङ्गमाख्यायते । परस्मादिदं परार्थम्‌ | 
नलु चं सम्यग्ञानात्मकमयुमानसुक्तम्‌। तक्किमर्थं सस्प्रति वचनास- 
कभयुमानसुच्यत इत्याह । 


कारणे कार्योपचाराव्‌ । 


कारणे कार्योपचारादिति त्रिरूपलिङ्गाभिधानास्विरूपलिङ्गस्मृतिरुत- 
दयते स्मृतेशाचमानम्‌ । तस्यानुमानस्य परम्परया चरिरूपलिङ्गाभिधानं कार- 
णप्‌ ] तस्मिन्कारणे बचने कायस्यानुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । 
ततः समारोपास्कारणं वचनमनुमानशब्देनोच्यते । ओपचारिकं वचनम- 
नुमानं न मुख्यमित्यथेः । न च यावक्किचिदुपचारादजुमानशब्देन वक्तु 
शक्यं तावत्सर्वं व्याख्येयम्‌ । किं त्वलुमानं व्याख्यातुकामेनानुमानखरूपस्य 
व्याख्येयत्वान्निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्त च त्रिरूपं लिङ्गम्‌ । तच्च सयं 
वा भ्रतीतमनुमानस्य निमित्ते भवति परेण वा प्रतिपादितं भर्वेति । तस्मा- 
लिङ्गस्य स्वरूपं ज्याख्येयं तसतिपादकश्च शब्दः । तत्र स्वरूपं स्वाथोनु- 
माने व्याख्यातम्‌ । प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपाद्कं ` 
शब्दमवश्यं वक्तव्यं दशयन्नलमानशब्देनो्तवानाचायं इति परमाथ | 





५ तद्धिङग, क० छिन्नं । २ पाठोऽत्र क० पुस्तके नेवोपरभ्यते । - ३ जौपचारिकम्‌ | 
ऊर -कोक्वारकछमर । ० पदमिदं ख पुस्तक 'एवोपकम्यते । ५ ज्याख्येयन्‌, -ख० च 
ध्याख्येवस्र्‌ । ४ `“ {= ०; 
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तू ्तीयपरिच्छेद्‌ः | ७ 
पराथोनुमानस्य अकारसेदं दशेयितुमाह-- 
तद्‌ डिविधं भ्रयोगमेदात्‌ । 
तदु द्विविधभित्तिं । तदिति पराथौनुभानम्‌ । द्वौ विधौ भकारौ यस्य 
तदुष्टिधिधम्‌ । कुतो द्वििधमिव्याह । प्रयोगस्य शब्दन्यापारस्य भेदात्‌ । 
` , प्रयुक्तिः प्रयोगोऽथीथिधानम्‌ । शब्दस्याथौभिघानव्यापारभेदादद्विविधम- 
सुमानम्‌ । 
तदेवाभिधानन्यापारनिनन्धनं द्ेविभ्यं दशंयितुमाद- 
साधस्येवद्वेधम्यंवच्चेतिं । ° 
समानो धों यस्य सोऽयं सधमो त्य भावः साघभ्येम्‌ । धिसदशो 
धर्मोऽस्य िधमौ विधमेणो भावो वेधम्येम्‌ । दष्टान्तधरमिणा सह साभ्य- 
धर्मिणः सादश्यं हेत॒कृतं साधम्य॑मच्यते । असादृश्य च हेतुकृतं. वेषम्य- 
मुच्यते । तन्न यस्य॒ साधनवाक्य्य .सीधम्यंमभिधेयं तत्साधम्येवत्‌ । 
यथा यल्छरतकं तदनित्यं यथाद्यघटः 1 यथा च छरतकः शब्द्‌ इत्यत्र कृत- 
कलयञ्चतं टटान्तसाध्यधर्मिणोः सादश्यमभिघेयम्‌ । यस्य तु वैधम्येमभिषेयं 
त्वैधम्येवत्‌ । यथा यन्नित्यं तद्छ्रतकं दृष्टं यथाकाशम्‌ । शब्दस्तु छतक 
इति । तकस्थाङ़्तकस्वकृतं शब्द्‌।कछाशयोः साध्यदृष्टान्तधर्मिणोरसादश्य- 
मिहाभिषेयत्‌ । 
यद्यनयोः भ्रयोगयोरभिधें. भिन्नं कथं तरि त्रिरूपं लिङ्गसभिन्नं प्रकाश्य 
मित्याद- 


नानयोरथेतः कच्चिद्धेरोऽन्यत्र प्रयोममेदाठ्‌ | . ` 
नानयोरथंत इति.। अथः प्रयोजनं प्रकाशितव्यं बस्तु यदुदिश्यानु- 
माने प्रयुभ्येते । ततः; भ्रयोजनार्दनयोनं भेदः कथित्‌ । त्रिरूपं हिं लिङ्ग 
भ्रकाशयितव्यम्‌ । तदुदिश्य द्वे अप्येते भयुग्येते । दाभ्यासपि निरूपं लिङ्ग 
` १ वाक्यमिदं ख० पुस्तकके नोपरभ्यते । २ साधम्ब॑वदुदरविष्यवच्ेति । 
३ धर्मोऽस्य, क० "यम्य ( अशद्धः ) "यस्य, इत्यस्य स्थाने, ख० धर्मोस्य । 9 ख० 
पुस्तके मध्यस्थं पाठं स्यक्सवा “साधम्यंममिषेयं यस्य तु वेधभ्य॑ममिधेयम्‌ । इति 


पाठो विद्यते । ५. क० शाब्दः । स्यत्र । & ख० अथः प्रयोजनं यस्मयोजनं भकाशयितष्यं 
वस्तु उद्दिश्य । ७ क० शरकाशयितम्यस्तु ॥ < शनयोः,. ख° नानयोः। = ` 
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भक्ताश्यत एव । ततः प्रकाशयितव्यं भ्रयोजनसनयोरथिक्षम्‌ । क्था चन 
ततो भेदः कश्चित्‌ । अभिघेयमेदोऽपि तर्दिं न स्यादित्याह । न्यत्र 
प्रयोगभेदादिति । प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ । वाचक्खसेदादन्यो भेदः 
प्रयोजनकृतो नास्तीत्यथेः 1 एतदुक्तं मथति । अन्यदभिधेयमन्यस्रकाश्वं 
प्रयोजनम्‌ 1. तत्राभिषेयापेक्ञया वाचकत्वं सिते । भकाश्यं त्वभिन्नम्‌ । 
अन्वये हिं कथिते वद्यमाणेन न्यायेन व्यतिरेकगति्भवति । व्यतिरेके 
न्वयगतिः । ततख्िरूपं लिङ्गं प्रकाश्यमभिन्नम्‌ । न च यच्राभिघेयमेद्‌- 
स्तत्र सामथ्यगम्योऽप्यथों भिद्यते । यस्मात्पीनो देवदतो दिवा न भुङ्ख | 
पीनो देवदत्तो रात्रौ अङ्क इति । अनयोवीक््ययोरसिवेयसेदेऽपि गम्य- 
मानमेकमेव । तद्दिहदाभिषेयभेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकमेव । 


` ग्म 


‹ तन्न साधम्यंवदययदुपरुन्धिरक्षणप्राप्तं सन्नापरूम्यते सो- 
ऽसद्‌ व्यवहारविषय; सिद्धः । 
तत्रेति । तयोः साधम्यवेधम्येवतोरलुभानयोः साधम्येवत्तावदुदाहर- 
णयुदौहंमयुपलन्धिमाह यदित्यादिना । यदुपलब्धिल्तणप्राप्त. यदुदश्ं 
सन्नोपलभ्यत इति ! ` अनेन टश्याचुपलम्भोऽनूयते । . सोऽसद्रथवहारस्य 
विषयः सिद्धं: । तदसदिति ज्यवदतंग्यमित्य्थः । अनेना सद्र.थवहारयोग्य- 
त्व॑स्य विधिः छतः । ततश्वासदुज्यवहारस्य योग्यस्ते दश्यानुपलम्भो निय- 
तः कथितः । दश्यमन॒पलन्धमसदुज्यवहारयोग्यमेवेत्यथः । ` साधनस्य च 
ध्येऽथं नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌ । व्यीपिग्योपकस्य तत्र 
भाव एव, व्याप्यस्य चं तत्रैव भाव इति । 
` उ्याश्चिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयो दृष्टान्तस्तमेव .दशंयितुमाह-- 


 *; यथान्यः कथिद्दष्टः राराविषाणादिः । 
` यथान्य इति । साध्यधर्मिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यथः । दष्ट इति | ३ 
शेन निशितः । शशविषाणं दि न चक्षुषा विषयीकृतम्‌ । अपि तु प्रमा- | 
1 | 
प्डदादरणसदाहंतं इति पाठो ख० पुस्तक एवोपरभ्यते, अन्यन्न तु “उदाहरन्‌, 
अ पिनि ख० पुस्तके नोपरभ्यते। ३ योभ्यत्वस्य, ख० योग्ये । 
४ व्यातिः, क० ज्याक्षि०। ५च, क० वा। ¦ ब 
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णेन दश्यानुपलस्मेनासद्‌्यवहाश्येोग्यं विज्ञातम्‌ । शशविषाणम्नादि्यस्या- 
तद्न्यवहारचिपयस्य ख तथोक्तः । शशविपाणादौ हि दश्यानुपलस्भमीन्- 
निमित्तोऽसद्व्यवहारः प्रमाणेन सिद्धः । तत एव प्रमाणादनेन वाक्येना- 
भिधीयमाना व्यात्रिज्ञोतन्या | 


सम्भ्रति व्यापन कथयित्वा दृश्यानुपलम्भस्य पत्तधमलं दशेयितुमाद-- 
नापरभ्यते च्‌. क्वचित्परदेराविशेष उपरुन्धि- 
खक्षणप्राप्तो घट इति । 
नोपलभ्यते चेति । प्रदेश एकदेशः प्रथिव्याः । स एव विशिष्य- 
तेऽन्यस्मादिति षिरोषः ] एकः प्रदेशषिरोष इत्येकस्मिन्भरदेगे क्वचि- 
दिति । प्रतिपत्तुः प्रस्यत्त एकोऽपि प्रदेशः स एवाभावन्यवहाराधिकरणं य 
प्रतिपत्तः प्रत्यन्तो नान्यः 1 उपलव्धिलक्ञणप्राप्र इति टश्यः | यथा चा- 
सतोऽपि घटस्य समारोपितमुपलब्धिलत्तणप्राप्तखं तथा व्याख्यातम्‌ । 
स्वभावहेतो 2 साध्रस्यवस्तं प्रयोगं दशंयितुमाह --_ 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः- 
यत्सत्तत्सवेमनित्थं यथा षटादिरिति । । 
तश्चेति । यथानुपलब्धेस्तथा स्वभावहेतोः साधम्येबान्भयोग इत्य॒- 
शः । यत्खदिति सच्छमनृद्य तद्सवंमनित्यमिस्यनित्यत्वं बिधीयते । सब- 
र्ण च नियमाथेप्‌ । सवमनित्यं न किंचिन्नानित्यं यत्सत्तदनित्यमेवानि- 
त्यवाद्यत् नित्यत्वे सत्वं नास्तीत्येवं सत्वमनिस्यत्वे साध्ये नियतं ख्या- 
पित | भवतिं | तथाच सति व्याप्निप्रदृशेनवाक्यभिदम्‌ । यथा घटादि- 
रिति । व्याप्तिसाधनस्य श्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ । 


शुद्धस्य: स्वक्नावहेतोः प्रयोगः । 
शद्धस्येति । निर्विभोपणस्य स्वभाषस्य भयोयेः 


~~ -~ === ~~ 


१ शक्ञविषाणादिः। २ मात्र०, ख० मात्रः) १ बोदधनमे यर्सत्तस्सर्षसनिष्यं घटा- 
। न किन्िद्स्तु तेषां मते निष्यमस्ति। ५ प्थोगः } समिेषणे, सर योगस्य 
ण । 

७ न्या 
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। < ४ | सबिरोपणं दर्शयितुमाद्‌-- 
| यदुत्पत्तिमत्तदनित्यमिति । 
यदुर्पत्तिमदिति । उत्पत्तिः स्वरूपलाभो यस्यौस्ति तदुत्पत्तिमतः । 


उत्पत्तिमत्छमनूद्य तदनित्यमित्यनित्यत्वविधे*; । तथा च सस्युर्पत्तिमक्वम- 
नित्यत्वे निर्यतमाख्यातम्‌ । | 
स्वभावभूतधमेभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः । 
स्मावभूतः स्वभावात्मको धमंस्तस्य भेदेन सेदं देतूङत्य प्रयोगः । 
अुत्पन्नेभ्यो हि व्या्त्तिमाभित्योत्पन्नो भाव उच्यते । सैव व्याटृत्तिः | 
यदा व्याचरृतत्यन्तरनिरपेत्ता वक्तुमिष्यते तदा व्यतिरेकिणीव निर्दिश्यते । 
भावस्योत्पत्तिरिति । तय। च व्यतिरिक्तयेषोतपन्त्या विशिषं स्तूर्पत्तिमदु- 
क्तम्‌ 1 तेन स्वभावभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन विशिष्टः सभावः प्रयुक्तो 
द्रष्टव्यः । = | | | 
यत्छरतक तदनित्यमित्युपाधिभेदेन। ` 
यतछृतकमिति !. कृतकत्वमनदयानित्यत्वं विधीयत इति । अनित्यते 
नियतं कृतकल्वमुक्तमतो व्यप्र नित्यत्वेन छृतकस्य दशिता 1 उपाधिभे- 
देन खमावस्य प्रयोगः इति सम्बन्धः 1 उपाधिविंशेषणम्‌ । तस्य भेदेन 
भिन्ेनोपाधिना विशिष्ट; स्वभावः प्रयुक्त इव्यथः । इद कदाचिच्छुद्ध एवाथ 
उच्यते । कदाचिद्व्यतिरि क्तेन विशेषणेन विशिष्टः । कदाचिव्यतिरिक्तन । 
देवदत्त इति शद्धः । लम्बकणे इत्यमि्नकणेदरयविशिष्टः । चित्रगुरिति 
ज्यतिरिक्तचित्रगवीविशिष्टः । तद्वत्सतं शंद्धुत्पत्तिमस्वमव्यतिरिक्तविशेष- | 
णम्‌ । छतकत्वं व्यतिरिक्तविशेषणम्‌ । ~ 
नलु च ॒चित्रुशब्देः व्यतिरिक्तस्य विरोषणस्य-‡ वाचकश्चितरशब्दो 
गोशब्दश्चास्ति | कृतकशब्देः तु निर्विंशेषणवाचिनः शब्दस्य प्रयोगोऽस्तीत्या- 


=-= -~ ` जि ति क त च 















सः 1 खण्स यस्य। २ उश्पत्तिमत्‌ ~ क० उष्पत्तिमत्‌ - यदुत्पक्तिमदिति ति । | 
द वि, ज विधिः। » नियतं भ्यातमित्यथंः। ‡ भनियत्वे, क० लनियतते। 


ठतीयपरिच्छेदः < ८... ५१ 
अपेक्षितपरञ्यापारो हि भावः स्वमावनिष्पत्तौः :,-.._ ` 
तक इति । न 
अपे्तितेति । परेषां कारणानां व्यापारः खभावस्य निष्पत्तौ निष्प- 
स्य्थमपेकषितः परज्यापारो येन स तथोक्तः । दीति यस्मादर्थे । यस्माद्‌- 
पक्तितपरञ्यापारः तक उच्यते. तस्माग्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः 
सभाव उच्यते । यद्यपि उयतिरिक्तं विशेषणपदं न प्रयुक्तं तथापि कतक- 
शब्देनैव व्यतिरिक्तं विरोषंणमन्तभौ वितमत एव संज्ञाप्रकारोऽयं तकशाब्द्‌ः | 
यस्मात्संज्ञायासथं कन्यस्ययो विहितः । यत्र॒ च वषिशेषणमन्तभोग्यते तत्र 
` विशेषणपदं न प्रयुज्यते । कचिसपरतीयमानं विशेषणं यथा करत इत्युक्ते 
हेतुभिरित्येतसचीयते । तत्र॒ चं हेतुशब्दः प्रयुभ्यते । कदाचिन्न वा 
प्रयुज्यते । प्रयुञ्यमानस्वशब्दश्च यथा प्रत्ययंभेदभेदिशब्दे प्रत्ययमेदः । 
एवं प्रत्ययमेदभेदित्वाद्यो द्रष्टव्याः । _ 
यथा च छृतकशब्दो भिन्न विरोषणस्वभावाभिधाय्येवं प्रत्ययभेदभेदि- 
त्मादिर्येषां प्रयत्नानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावदेतोः प्रयोगा भिन्न 
विरशेप्रणखमभावामिधायिनो द्रषटग्याः । प्रत्ययानां कारणानां. भेदो विशेष- 
स्तेन प्रत्ययभेदेन मत्ते शीलं यस्य॒ स प्रस्ययभेदभेदी शब्दस्तस्य. भावः 
प्रत्ययमेदभेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययभेदमेदित्वाच्छब्दस्य कृतकत्वं साध्यते | 
प्रयज्नानन्तरीयकत्वाद नित्यत्वं साध्यते । तात्र प्रत्ययभेदंशब्दो व्यतिरिक्त- 
विशेषणामिधायी प्रत्ययमेदमेदिशब्दे प्रयुक्तः । भ्रयन्नानन्तरीयकशब्दे च 
प्रयन्नशब्द्‌ः । तदेवं त्रिविधः स्वभवदेतुप्रंयोगो दशितः । शद्धोऽग्यतिरिक्त 
विरोषणो व्यतिरिक्तविशोषणश्च । एर्वमथं चेतदाख्यातम्‌ । वाचकमभेदान्मा 
भूप्कस्यचिरस्वभावदेतावपि प्रयुक्ते व्यामोह इति । 


सन्बुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदशेनम्‌ । 


१ हतकस्य कुत्तणमिदृम्‌ । २ न, ख० न च । ३ विशेषणं, ख ॒विशेषणपद्म्‌ । † 

४ हदं पदं खल ० पुस्तके न विद्यते । ५ भ्स्ययभेद्‌मेदिशब्दे, ख ० भ्रव्ययभेदशब्दे। इ पद्‌- 
मिदं ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते। ७ क° भयोगः, खः ˆ योगः 0^.2 पिविमिधं,\। 894: 
एतदर्थम्‌ । किचिदपि टीकाकारेणास्योपरि न छिखितम्‌ । ` ५१५. 311113५५ ५146}44}45}40 
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सवि एते संधिनधर्मां यथास्वं परभागे; सिं साधन 
धमेमान्नाजुबन्ध एव सार््थघर्मेऽवगन्तव्याः । 

अर्थ किमेते सछ्भावदहेतवंः सिद्धसंबन्धे स्वभावे खाध्ये प्रयोक्तव्या 
अंहोस्विदसिद्धसंबन्ध इत्याशङ्कथ सिद्धसंबन्धे भरयोक्तेञ्यां इति दशेयितु- 
भह । सर्वं एत इति । गम॑कलवात्साधनानि पराधितंस्वाच्च धीः संधिन॑- 
धमो एव साधनधरममात्रम्‌ । मात्रश्व्देनाधिकस्यापेच्तणीयस्य निरासः । 
तस्थीतबेन्धोऽलेगमनमेन्धेयः सिद्धः सीधनेध्ममात्रालंनन्धो यस्यं सं 
तथोक्तः । केन सिद्धे इत्याह । यथा सं परमाणैरिति } यस्ये सोध्यधमरय 
्दीलमीयं प्रमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इत्यर्थः । स्यभावदेतूता चं बेहभे- 
देत्यात्‌ । संबन्धसाधनान्यपि व्र॑भोणोनि वह्नीति प्रभाणेरिति बहूर्वचेन- 
निर्देशः 1 शभर्चितेव्येत्वात्साध्यः पराधितस्ाद्च धर्मः सीध्यधर्मस्तदर्य 
परमाथेः । न हेतुः प्रदीपवद्योग्यतयां गमकोऽपि तु नानन्तरीयकतया 
विनिध्ितः । साभ्याविनाभावित्निश्चयनमेव षि" हेतोः साध्यप्रतिपादन- 
व्यापारो नान्यः कश्चित्‌ । प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिबन्धो 
निश्ैतव्यो हेतोः. पुनरलमानकालेन साधनं साध्यानन्तरीयकं॒संिन्यैनं 
स्मतेग्यम्‌ । कृतकत्वं नामानित्यत्वस्भवमिति सामान्येन स्मृतंमथं 
पुनर्बिशेषे योजयतीदमपि कतकल्वं शब्दे वर्तमानमनित्यस्व मावमेवेति । 
तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्गज्ञानम्‌ । विशिष्टस्य तु शब्दगतक्ृतकस्यानित्यख- 
स्वभात्रस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ । ` तथा च सत्यविनाभावितवज्ञानमेव 
परोत्ताथग्रतिपादकत्वं नाम । ` तेन निधिततन्माच्रालबन्धिसाभ्यधमे 
स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या नान्यत्रेसयुक्तम्‌ \ 

यदेवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः । सध्यस्य साधनेन सह साधनधमं 
मात्राुबन्धस्त॒ साध्यस्य कस्मान्निशचितो मृग्यत इत्याह । रतस्थेवेति । 
सिदसौधनधमेमात्ररतिबिन्धस्ये 1 क 
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१ गमक्वात्‌, क० गमत्वात्‌। २ दति" इति पाठः ख० युस्ते , नोरपुभ्यते 
मियं ० पुस्तके नो परुभ्यते। ४ “दि , इति पाटः ल° पुस्तक नेवोपेरभ्यते। 
स्यरतमर्थम्र, ख० 'संयतमर्थाय । ६ नाय प सरेःवोः 
सम्मतौ किबिच्छ्दं वाक्यं वाञऽत्र प मूर 
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तस्स्वभावत्वाीत्समावस्यं च दटेवुत्वाठ्‌ । 

 तत्छमावस्वादिति । साधनधर्मस्वभावत्वात्‌ । यो दि साध्यधर्मः 
साधनधममाचाजुबन्धवान्स एव तस्य साधनधमेस्य सभावो नान्यः । भव- 
स्वीदश एव स्वभावः । सभाव एव तु साध्ये कस्माद्धेतुप्रयोगः 1 सखरभ।वस्य 
हेतुत्वात्‌ । स्वभाव इदं हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्स एव साध्यः कतंव्यः । 
य; साधनध्य स्वमावः स्यास्साधनधरममन्रानुबन्धश्च स्वभावो नान्यः । ` 

यदि खाध्यधसेः साधनस्य स्वभावः प्रतिज्ञाथेकदेशस्तर्हिं देतु 
स्यादित्या 


वरतुतस्तयोस्ती दास्स्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्सवभा- 
वत्वाभंविद्व्यंभिचारंसभवाच्चं । 

वस्तुत इति । बस्तः परमाथत साष्यसाधनयोस्तादाल्म्यम्‌ । 
सभारोपितस्तु साध्यता्धेनयोर्भदः । साध्यसाधनभावो हि निन्वयारूढे 
ह्ये! निश्वयोरूढं च रूपं संमारोपितेन भदैनेतरब्यषेततिकतन भिनमित्य- 
न्येलाधनमंन्यत्साध्यम्‌ । दुराद्धि शाखादिर्भानर्थो ब्त इति निश्व्यते न 
शिंशपेति । अथ च स एव वृक्ते; । सेव शिशंपा 1 तंस्म्दिभिन्रभेपि वस्ते 
निश्चयो भिन्नेमादशीयति व्या्रत्तिमेदेन । तस्मान्निश्चयार्दरूपपे तेथान्ये- 
त्साधनमन्यरसाथ्यम्‌ , अतो न प्रतिज्ञार्थेकदेशो देतवोस्तवं च तादय. 
मिति 1. कस्मात्पुनः सोधनधममान्नायुबन्ध्येवै सोध्यः खभ नौन्य 
ईह । तन्निहपत्ताविति । यो हिं यन्नायुबध्नातिं सं तन्निष्पत्तावनिष्ः 1 
तस्य तंन्निष्प्ताबनिष्यन्नेस्य साधनस्वभावत्वमयुक्तप्‌ 1 यतो नि्पिस्यनि- 
हपत्ती भावाभावरूपे । भावाभावौ च परस्परपरिहारेण स्थित्तौ । यदि च 
पू्निष्पन्नस्यानिष्पन्नस्य चैक्यं भवेत्‌ , एकस्यैवाथस्य मनिामाबौ स्यातां 
युगपन्न च विश्द्धयोभौवाभावयोरेक्यं युञ्यते । विरुदधधमंसंसगोत्मकत्वा- 








१ इह, ख० एव । २ अनुबन्धश्च स्वभावः, ल० अनुबन्धवांश्च भावः। ३ साध्य- 
सधमयो,, त° -खध्यंसीघनभेदः। ४ “भरथो व्यस्य स्याने सुद्रितपुर्तके अथो, इति 
पौरो वियते 1 यरचोरमोक सम्मतौ थद एब । ५ अनु बन्ध्येव, लं° अनुबन्धे च्च 1 
६ ० च तैरविध्वत्तार्वनिष्पन्नस्य सधंन० । 
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देकल्वाभावस्य 1 किं च पश्चादुत्पथमानं पूवेनिष्पन्नाद्धि्नदेतुकम्‌ । देतु- 
मेवपू्वकश्च कार्यभेदः । ततो निष्पन्नानिष्पन्नयोर्विङ्दधधमंसंसगोत्मको 
भेदो भेदहेतुश्च कारणभेद इति कत एकत्वम्‌ । तस्मात्साधनधमेमान्ालु- 
बन्ध्येव साध्यः श्वमवो नान्यः । मा भूपश्चाननिष्पन्नः पूवेजस्य स्वभावः । 
साध्य कस्मान्न भवतीत्याह । पूवेजेन पश्चािष्पन्नस्य व्यभिचारः परि- 
त्यागो यस्तस्य संभवा । न पृषनिष्यन्नस्य पश्चानिष्यन्नः साध्यः । 
तस्मात्साघनधममान्राचवन्ध्येव स्वभावः । सखव साध्याः | तथा 
च सिद्धसाथनधममात्राचुबन्ध एव स्वभावदेतवः प्रयोत्तव्या इति स्थितम्‌ । 


` ) कायहेतोरपि भरयोगः । यत्न धूशस्तत्राधिर्यथा 
महानसादावस्ति चेह धूम इति । इहापि सिद्ध एव । 
कायेकारणभावे कारणे साध्ये का्थहैतुवक्तव्यः 


कायेतोः भयोगः साधम्य॑बानिति भ्रकरणादपेन्तणीयम्‌ । यत्र धूम 
इति । धूममनूद्य तत्राग्नरित्यंनेर्विधिः । तथा च नियमार्थं पूथबद्नु- 
गन्तन्यः । तदनेन कायकारणमावनिमित्ता व्यापिदेशिता । व्याप्तिसाधन- 
भमाणविषयं दशेयितुमाह.] . यथा मदहानसादाविति 1 महानसादौ हि 
भत्यत्तानुपलम्भाभ्यां कायेकारणमावात्माविनाभाषो निशचितः। अस्ति चेदेति। 
साभ्यधमिणि पत्तधर्मोपसंदारः । इहापीति ¡ न केवलं सवभाषहेता- 
विहापि कायदेतौ . सिद्ध एवेति 1 निधिते कारयकारणत्रे कार्यकारण 
निश्चयो ह्यवश्यकतेव्यः । यतो न योग्यतया हेतुगंमकोऽपि त॒ नान्तरीयक 
त्वादि्युक्तम्‌ । साधम्येषान्स्मावकरायौनुपलम्भानां भ्योगो दर्शितः, ` 
बेषम्यबन्तं वशंयितुमाह-- 


: » वैषभ्यैवतः भयोगो यत्सदुपलन्धिलक्षणपरातं तदु 
का न न एव । .यथा नीङादिविरोषः | न वैवमिहोप- ` 


„१ स्वभावः! स एव च साध्यः। तथा च धिद्धसाधन०, ख० यः स्वभावः स 

एव च 
साभ्यस्वभावः चिद्धसाधन०। ३ स्वभावहेतवः, ख० स्वभावे-स्वमावहेतवः। ३ भरने, 
ल° शन्नि० 1 ४ कार्यहेतौ । ५ कायंकारणश्व०, ख० कायंकारणमाव०। 
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रुन्धिरक्षणप्रा्तस्य सत॒ उपरन्धि्टस्येत्य्चपरग्धि- 
प्रयोगः| | 
 वेध्यंवत इति । यत्सदुपलब्धिलन्तणप्रा्तमिति । य्सादश्यभित्यस्ति- 
। ल्लालुबादः । तदुपलभ्यते इति उपलस्मधिधिः । तदनेन दृश्यस्य सनं 
दशेनविषयत्वेन भ्याप्तं कथितमसस्निव्र्ति्च | सन्त्वमनुपलस्मनिचत्तिश्चो- 
पलम्भः। तेन साध्यनिरत्यदुवादेन साधननिवृत्तिर्विंहता । तथा च साध्य- 
निषत्तिः साधननिषततौ नियतत्वात्साधननिृत्या व्याप्ता कथिता । यदि 
च धर्मिणि सा्यधमों न भवेद्धेतुरपि । देसखमावेन साध्याभावस्य व्याप 
त्वात््‌। अस्ति च हेतुरतो व्यापकस्य साधनाभिस्यामाबाह्थाप्यस्य साध्या- 
` भावस्याभाव इति साष्यनिश्चयो मवति । ततो वैधरम्य॑भयोगे साधनाः 
भावे साध्याभाषो नियतो दशंनीयः सवंत्रेति न्यायः | 
-सखभाषदेतोवेधम्ब॑भयोगमाह-- ` न 
` असत्यनित्यत्वे नास्ति सन््वसुत्पत्तिमच्छं छतकत्वं 
वा । असं शाब्द उत्पत्तिमान्करतको वेति स्वभावहेतोः 
प्रयोगः । - 
असत्यनित्यत्व इति । इहानित्यतवैस्य - साभ्यस्याभावो हेतोरभावे 
निर्यत उच्यते । . तेनं हेत्वभावेन ` साध्याभाो न्याप्त उक्तः | श्िष्वपि 
समभाबहतुषु सन्नुतपत्तिमान्करतको वा शब्द्‌ इति त्रयाणामपि पत्ञधमत्व- 
भ्रदशेनम्‌ | इह च साघनाभावस्व भ्यापक्स्याभाव उक्तः । ततो ज्याप्योऽपि 
साभ्यामाषो निग्रंत्त इति साध्यगतिः। | 
|: कायेतोवेषम्ययोगमाह-- ` `` ` ~, ` 5 । 
| ` - सत्यपरो न भवत्येव धूमोऽ्र ारतीति का. ` 
= हेतोः प्रयोगः । `: : ` ¦ 
सअसत्यग्नापिति । इद्ापि बहथमावो प ना ति । पम वषमे -ूाभचन, नात चः | धूमाभावेन ` व्याप्त `उक्त; | 


१ अ ेुरपिः इति पाठः क० युस्ते नोपकम्यइ ¡ = नियतः ख० नियमः 
सि -अनिष्वस्य, इति पाठोऽ्श॒द्धः भतीयते । ४ नियतः, ख 
पः । ` ५ निषत्तः, ० निवततते। ` इ वैध्ययोगाय्‌ , ख० वेधम्परवस््रयोशम्‌ [८६ 
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अशि चात्र धूम इति ठ्यापक्स्य धूमाभावस्याभाव उक्तः । ततो उग्रप्यय 
बह-धभाव्रस्याभावे साध्यगतिः । = 
नद्ध च साधमभ्येवंति उग्रतिरेको नोक्तः । वैधर्य॑वति चान्यः । 
तत्कथमेतल्त्िरूपलिङ्गाख्यानमित्याह- 
साधम्यंगापि हि भयोगेऽथद्धिधम्यैगतिरिति ! असति 
तसिमिन्साध्येन हेतोखयाभावात ¦ 
सधर्म्यणेति । साधम्यंणाप्यभिघेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमेऽथीदिति 
सामथ्योदरेधस्यैस्य व्यतिरेकस्य गतिर्भवतीति । दीत्तिं यरमाप्‌ । तस्मालि- 
रूपलिङ्गाख्यानमेतत्‌ । यदि नाम उ्यतिरेकोऽन्बयवति नोषो तथौप्यऽ- 
न्वयवचनसमथ्योदेवायसीयते । कथम्‌ !? (असति धि 
ष्यवसिते साध्येन हेतोरन्बयस्य बुद्ध.यौवसितस्यासावात्‌ । साभ्ये नियतं 
साधनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ । इतरथा 
खाभ्यनियतमेव न प्रतीतं स्यात्ताध्याभावे च साधनाभरप्वमतिव्यतिरेक- 
गतिः । अतुः साध्यनियतस्य खाधन्ञस्याभिधानसामथ्योदन्वुय॒वाक्येऽब्रसिो 
व्यतिरेकः । 
तथा वेधरम्येणाप्यन्वय्रगतिः । अपति तस्मिन्‌ 
साध्याभावे हेतवभावस्यासिद्ेः | | 
तथेति । यथान्वयवाक्ये तथाथीदेव वेधर्म्येण प्रयोगेऽन्धयस्यानभि- 
धीयसानस्यापि गतिः । कथमसति तस्मन्न्वयेबुद्धिगदीते ते सीध्यामवि 
हेत्वभावस्यासिद्धेरनवसायात्‌ । देत्वमावे साध्याभावं नियतं उ्यतिरेकवा- 
क्यादवस्यता देतुसम्भवे साध्याभावो नाशङ्कनीयः । इत्था देसभरावे 
नियतः कखा्छाभावो न :स्यालतीतृः 1 दिवु च -सश्यत्म्‌द्िरन्वय- 
गतिः । अतः साघधनाभावलनियृस्य स्मध्यासबरू्यामिधानसामथ्योन्यतिरेक- 
आा्छऽन्बूतिः 1... . 
` द्लायनयवति जपिदक, ख० चरवः तिरेकः २ ति हति पाए श सते । 


नैब्ोपभ््रते। ३ ख० तथाप्यन्वय्रच्रच्दसामर्यात्‌। ७ क० व्यतिरेक० । ५.० । 
उुदुभ्यबसितस्य \ . & पदमिदं ख० सुस्तङके -नाजरोक्यते । ७.क९ -स्माध्यस्व । | 
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` यदि नामाकाशादौ साध्याभावे साधनाभावस्तथापमि किमिति देतु- 
सम्भवे साभ्यसम्भव इत्याह-- _ 
नहि स्वभावभतिबन्धे सत्येकस्य निद्त्तावप- 
रस्य नियमेन निच्रत्तिः । 
नहीति । स्वभावेन प्रतिनन्धो यस्तस्मिन्नसस्येकस्य साध्यस्य निव्रत्या 
नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमव्रती निव्त्तिः । 


स च हिप्रकारः | सबवेस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्ति- 
सक्षणश्वेत्युक्तम्‌ । 


स च स्वभावप्रतिबन्धो द्विप्रकारः सवेस्यं । तादात्म्यं लक्तणं निमित्त 
यस्य स तथोक्तः 1 तदुत्पत्तिलत्तणं निमित्त यस्य स तथोक्तः । यो यत्र 
प्रतिबद्धस्तस्य स प्रतिबन्धविषयोऽथेः स्वभावः कारणं वा स्यात्‌ । अन्य- 
सिमिन्प्रतिबद्धत्वालुपपत्तेः । तरमादि्टप्रकारः स इत्युक्तम्‌ । स च साष्येऽथें 
लिङ्गस्येस्यतरान्तरेऽभिदितः । ` 

तेन हि निदत्ति कथयता प्रतिबन्धो दशदोनीयः 

दिर्यस्मादर्थं । यस्मात्स्भावध्रतिबन्वे निवत्येनिवतेकभाषस्तेन 
साध्यध्य निवृत्तौ साधनस्य निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो निवत्यं निवतेकयोदं 
शंनीयः | 
तस्मान्निच्रत्तिवचनमाक्षिप्तप्रतिबन्धोपदशेनमेव भवति । 

यदि हि साधनं साश्ये प्रतिबद्धं भवेदेवं सध्यनिवृत्तौ तन्नियमेन 
निवतंत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशंनीयस्तस्मात्साध्यनिवृत्तौ यत्साधन- 
निव्ृत्तिवचनं तेनाक्तिपठं प्रतिबन्धोपदशंनम्‌। यच्च तदाक्तिप्तप्रतिबन्धोपदशेनं 
तदेवान्वयवचनम्‌ । प्रतिबन्धश्चेद्वश्यं दशंयितव्यः । न वक्तव्यप्तद्यन्वयः । 


यञ्च प्रतिबन्धोपद्दौनं तदेवान्वयवचनमित्येकेनापि 
वाक्येनान्वयञ्खेन व्यतिरेकञचखेन वा प्रयुक्तन सपक्षा- 


- 7 णसरग्वारणरण्न्याापतसतााारयातयााषषण्ण्यकााष कणा वाय 


. . १ ख० सर्वस्य प्रतिब्रद्धस्य । २ तत्‌ इति पदं ख० पुस्तके नोपकरभ्यते । ३ 9 
तेनादिषं प्रतिबन्धो पदशनमू तवेबान्वयव्रचनम । 


त्र न्या० 
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सपक्षयोखिङ्गस्य सदसत्वख्यापनं छतं भवतीति नाव- 
इयवाक्यद्धयप्रयोगः । 
यस्मादुदृष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो दृश्यमान एवान्बयो नापर 
कच्ित्तस्मान्निवत्यं निवतकप्रतिबन्धो ज्ञातव्यः । तथां चान्वय एव ज्ञातो 
भवति । इतिशब्दो हेतौ । यस्मादन्बये व्यतिरेकग तिध्य॑तिरेके चान्धय 
गतिस्तस्मादे केनापि सपन्ते चासपन्ते च सन्याससस्यथोः ख्यापनं कृतम्‌ । 
अन्वयो युखमुपायोऽभिषेयत्वाद्यस्य तदन्धयमुखं वाक्यप्‌ । एवं व्यतिरेको 
खलं यस्येति । इति हेतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन दयगति्तस्मादेक- 
सिमिन्साधनवाक्ये दवयोरन्धयग्यतिरोकवाक्ययोरवश्यमेव. प्रयोगो न 
कतेव्य; । अथंगत्यरथो दि शब्दप्रयोग ; । अथेशधेदवगतः . किं शब्दभरयो- 
गेण । एकमेव स्न्वयवाक्यं ज्यतिरोकवाकयं वा प्रयोक्त्यम्‌ । | 
` अनुपर्ब्धावपि यत्सदुपर्न्धिखक्षणप्राप्तं तदुपल- 
भ्यत एवेत्युक्तेऽजुपलम्यमानं ताहरामसदिति प्रतीतेरन्वय- 
सिद्धिः | । | 
अनुपलन्धात्रपि व्यतिरेकेणो क्तेनान्वयगतिः । यत्सदुपलब्धिलक्तण- 
्राप्तमिति । साध्यस्यासह.धवद्ारयोग्यत्यस्य निवत्तिदश्यसत्वरूपमाह । 
तदुपलभ्यत एवेति । . अनुपलम्भस्य . निव्त्तिमुपलम्भरूपामाह । तदनेन 
साभ्यनिदत्तिः साधननिव्त्या व्याप्रा दर्शिता । ` यदि च साधनसम्भवेऽपि 
साभ्यनिढृत्तिभवेन्न साधनाभावेन व्याप्ता भवेत्‌ । अतो व्याप्तिं प्रतिपद्य 
मानेन साधनसभ्भवः साध्यसम्भवेन व्याप्तः प्रतिपत्तव्यः | अत एवा- 
हदाचुपलभ्यमानत!दृशमिति । दश्यमसदिति प्रतीतेः ` संप्रत्ययादन्वय- 
सिद्धिरिति । । 
` ` दयोरप्यनयाः प्रयोगे यं पक्षनिदेशः । 
`" निवर्वनिवर्त०, खल निवरस्निवर्तकयोः । २ अन्वये, सर अन्यदपि । । 


` इ कऽ इतिकरणो हेतौ । ` ७ (तु, इति पदं ख० पुस्तके नारूयेव । ५ उक्तेन, ल ` 
युन । ६ क० भ्यापिप्रतिपथमानेन । ७ पदमिदं क० पुस्तके न विद्यते । . : ` 
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यतश्च साधनं साध्यधमंप्रतिबद्धं तादात्म्यतदुस्प्तिभ्यां प्रतिपत्तन्यं 
योरपि प्रयोगयोस्तस्मात्पन्तोऽत्श्यमेव न निर्देश्यः । ॑ 
यत्साधनं साध्यनियतं भ्रतीतं तत॒ एव साध्यधर्मिणि दृष्ट्वा साध्य- 
प्रतीतिरतो न किंचित्साध्यनिर्दशेनेव्येवमेवाथंमनुपलब्धिभ्रयोगे दशयति । 
यस्माद्साध्यैवलप्रयोगेऽपि यदुपरुन्धिलक्षणप्रापत 
सन्चोपभ्यते सोऽसदयवहाराविषयः । 
साधम्येवति प्रयोगेऽपि सामथ्यीदेव नैह घट इति भर्व॑ति । किं 
पुनक्तत्सामथ्येभित्या& । यदुपलबन्धिलक्तषणप्राप्तमिति । अलुपलम्भावुवादः; 
सोऽसद्रथबहारबिषय इत्यसग्यवरहारयोम्यत्यविधिः; । तथां च सतिं दृश्या- ` 
युपलम्भोऽसद्र-यवहारयोग्यत्वेन व्याघ्रो दर्शितः | ठ 


नोपरूभ्यते चात्नोपरन्धिखक्षणपाप्तो धट इत्युक्ते 
सामथ्योदेव नेह घट इति भवति । 

नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधर्मिणि सत्वं लिङ्गस्य दशितम्‌ | यदि 
च साध्यधमरस्तत्र साध्यधर्मिणि.न भवेत्साधनधर्मोऽपि न भवेत्‌ । साध्य 
नियतत्वात्तस्य साधनधमेस्येति सामथ्येम्‌ । । 

तथा वेधभ्येवल्मयागेऽपि यः सद्यवहारविष्षय उप- 

छन्धिखक्षणम्राक्तः स उपरम्यत एव न तथात्र तादिरो 
षट उपरम्यत इत्युक्ते सामभ्योदेव नेह सद्व्यवहार- 
विषय इति भवति । | 


यथा साधम्येवस्रयोगे तथा वैधंम्यवस्रयोगेऽपि सामथ्योदेव नेह 
सद्वथब्रहारविषयोऽस्ति घट इति भवति ।. सामथ्यं दशंयितुमाह । यः 
सद्रथबहारविषय इति विद्यमानः । | उपलबन्धिल्तणप्राप्त इति दृश्यः । 
इष्येषा साध्यनिडृत्तिरुपलभ्यत एवेति साधननिटृत्तिरित्यनेन. न साध्य- 


१ ख० पुस्तकस्य पाठः भरयोगयोः इस्यस्मादारभ्थ ` ३० पुस्तकस्य पाठः श्रयोगयोभ इत्यस्मादारभ्य म्ब इति मकि क्कन्व र इति भवतिः पर्यन्ते न 
सम्यक्पडथते। २ यदुपरुड्धिरुषषणप्रा्ठमिति, ख० यदुपरम्धिरुक्तणप्रा्ं सश्नोपरुभ्यत 
इति। छ ‹ 
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निडृत्तिः साधननिचृत्त्या व्याप्ता दर्शिता । न तथेति । यथान्यो देश्य उपल- 
भ्यते न तथात्र प्रदेशे ताश इति दृश्यो घट उपलभ्यत इत्यनेन साध्य. 
निबृत्तेव्योपिका साधननिघ्रत्तिरसती साध्यधर्मिणि दर्दिता । 


कीदशः पुनः पक्ष इति निर्दैदयः । 
चदि च ने साभ्यधमेः साध्यधर्मिणि भवेस्साधनधर्भोऽपि न भवे 
द्स्ति च साधनधमं इति सामथ्योत्ततः` सामथ्वौन्नास्स्यत्न घर इति प्रती 
तेने पक्तनिर्दशः । एवं कार्यस्वभावदहेत्योरपि साभभ्यीर्सस्प्रस्यय इति न 
पत्तनिर्दंशः । | 
कीदशः पुनरथ: पन्त इत्यनेन शब्देन निर्दैश्यो वक्तव्य इत्याह । 
 \ स्वरूपेणैव स्वयमिष्टोऽ निराछ्रत पक्ष इति । 
स्वरूपेणेवेति । साध्यत्वेनैव स्वयमिति वादिना इट इति नोक्त एवापि 
चिष्टोऽपीत्यथंः । एवंभूतः सन्भरत्यत्तादिभिरनिरातो योऽथः स पत्त 
इत्युच्यते । अथ यदि न पन्ञो निर्देश्यः कथमनिरदँश्यस्थ लक्तणयुक्तम्‌ । 
नं साधनवाक्याचयत्रत्वादस्य लक्तणमुक्तमपि स्वसीध्यं केचिर्साध्यं साध्य 
चासाथ्यं प्रतिपन्नाः । तत्साध्यासाध्यविभ्रतिपत्तिनिराकरणा्थः पत्तलक्ञण 
मुक्त । 
\ -स्वरूपेणेति साष्यत्वेनेष्ट; । , स्वरूपेणेवेति साध्य- 


त्वेनेशे न साधनत्वेनापि । 


स्वरूपेणोष्ट इत्यश्य विवरणम्‌ । साभ्यत्वेने्ट इति पक्तस्य साभ्यता- 
ज्नापरमस्तिरूपम्‌ । अतः खरूपं साध्यत्वमिति । एवशब्दं विवरीतुभाह । 
स्वरूपेणेवेति । 
„ ` नयं चैवशब्वः केवलं एव प्रत्यबमष्टेभ्यस्तक्किमेथं स्वरूपशब्देन सह 
प्रत्यवमृष्ट; 1 उच्यते ।` एवशब्दो निपातो द्योतकः । पदान्तरामिहितंस्या- 
थस्य .विनेषं धोतयतीति पदान्तरेण विशेष्यवाचिना सहं निर्दिष्टः | न 


१ अुद्धितदुस्तकस्य “दृष्टो किराङृतः, इति पाटोऽ्द्ः प्रचीयते । २ क० साध्य 
नेवास्दयमिति। ३ शर्थंः, ख० अर्थो यः। ७ असाध्यं केचित्साध्यं साध्यं चासाध्ं 
प्रतिपन्ना, ख० असाण्यं किंचिरछाध्यं साध्यं चासाभ्यं केचिष्पतिपक्नाः। ५ तक्िम- 
यम्‌, ख० तत्कथम्‌ । 
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साधनसवेनापीति । यत्साधनस्वेन निर्दिष्टं तःसाधनत्वेनेष्टमसिद्धत्वाच्चं 
साष्यतेनापीष्टं तस्य निच्र्यथं एवशब्दः तदुदाहरति । । 

यथा शचब्द्स्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत्वं हेतुः । 
यथेति । शब्दस्यानिःत्यत्े साध्ये च्षुषत्वं हेतुः । 
राब्देऽतिद्धत्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेवेषठ 
साधनत्वेनाप्यभिध्ानात्‌ । 
शब्देऽसिद्धसरात्साध्यमित्यनेन साध्यस्वेनेष्टिमाह्‌ । तदिति । चाश्चु- 
परत्वमिति शब्दे न॒ साध्यत्वेनेवेष्टमिति । साध्यत्वेनेष्टिनियमाभाव- 
माह । साधनत्वेनाभिधानादिति । यतः साधनत्वेनाभिहितमतः साधन- 
त्वेनापीष्टम्‌ । न साध्यत्वेनेवेति | - 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन 
यद्यपि कचिच्छासखे स्थितः साधनमाह । तच्छाख्रकारेण 
तस्मिन्धर्मिण्यनेकधमाभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिनां 
धमः सवय साधान; स एव स्तव्य नतर इत्युक्त 
मवति । 


स्वयमित्यतेन स्वयंशब्दं व्याख्येयमुपक्िप्य तस्यार्थमाह । वादिनेति । 
खंशब्दो निपातः । आत्मन इति  षष्छ्यन्तस्यात्मनेति च कृतीयान्तस्याथें 
वतते | तदि ठतीयान्तस्यात्मशब्दस्यार्थे वृत्तः स्वयंशब्दः । आत्मशब्दश्च 
सम्बन्धिशब्दो वादी च प्रत्यासन्नभूतो यस्य वादिन चात्मा ठृतीयार्थयुक्तः 
से एर्व ठृतीयार्थयुक्तो निर्दिष्टो वादिनेति । नलु सख्यंशब्दस्य वादिने- 
त्येष पयायः. । कः पुनरसौ वादीत्याह । यस्तदेति । वादके साधन- 
माह । ` अनेकवादिसम्भवेऽपिं स्वयंशब्दवाच्यस्य वादिनो विरोषणमेतद्‌ 


। यथेव वादिन इष्टः साध्य इप्युक्तम्‌ । एतेन च किमुक्तेन । अनेन तदा 


। “च, हति पदं ख० पुश्तङे नेवावरोक्यते । २ उदाहरति, ख° उक्षाहरति यथेति । 
` ६ तृतीयान्तस्य बतंते, ख० तृतीयान्तस्यार्थेन युक्तः। ४ एव इति पदं ख० युस्ते 


न विद्यते। ५ ,भपि, इति पदं ख० पुस्तके नास्त्येव । 


६२ न्यायनिन्दुः 


बाद्काले तेन वादिना स्वयं यो धमै; साधयितुभिष्टः स एव साध्यो नेतरो 
धमे इ्युक्तं भवति । वादिनोऽनिष्टधर्मसाध्यलनिव्तंनमस्य वचनस्य फलः 
भिति यावत्‌ । अथ कस्मिन्सत्यन्यध्मसाध्यंलसंभयो यश्चिघरत्यथं चेदं 
वक्तमित्याह । तच्छस्चकरेणेति । यच्छाखं तेन वादिनाभ्युपगतं तच्छा. 
खकारेण तस्मिन्साध्यधर्मिख्यनेकस्य धर्मस्याभ्युपगसमे सत्यन्यधमं सा्यल- 
संभवः । तथा हि शाखं येनाभ्थुपगतं तस्सिद्धो धमः सवे एव तेन साध्य 
इत्यस्ति विप्रतिपत्तिरनेनापास्यते । अनेकधमौभ्युपगमेऽपि सति स एव 
साध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । 

नलु च शाखानपेत्तं वस्तुबलश्रवृत्तं लिङ्गम्‌ । अतोऽनपेत्तणीयलान्न 
शास्रे स्थित्वा वादः कतव्य: । सत्यम्‌ । आोपुरषिकया तु ययपि कबि- 
च्छाखरे स्थित इति किंचिच्छाखरमभ्युपगतः साधनमाह । तथापिय ए 
तंस्येष्ट; स ए साध्य इति ज्ञापनायेदयुक्तम्‌- 


इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनद्धुपन्यस्तं तस्य 
सिदिमिच्छत। सोऽचुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदधिकर- 


णत्वाद्धिवादस्य । 
इष्ट इति । इष्टशब्दसुपक्तिप्य व्याचष्टे । यत्राथं अत्मनि विरुदो 

वादः प्रक्रान्तो नास्त्यात्मेत्यात्मप्रतिषेधवाद्‌ आर्मसत्तावाद्विर्द्धो विधि 
प्रतिषेधयोर्विरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साधनसुपन्यस्तम्‌ । तस्यासा- 
थस्य सिद्धि निश्वयमिच्छता वादिना सोऽथः साध्य इत्युक्तं भवतीष्ट- 
शब्देन । यत्तदित्युक्तं भवतीतिग्रदणमन्ते तदिदहापेदय वाक्यं परिसमापयि- 
तयम्‌ | यद्यपि पराथोलमान उक्त एव साध्यो युक्तोऽनुक्तोऽपि तु वच- 
नेन साध्यः सामर्थ्योक्ततसात्तस्य । कत एतदित्याह । तदित्यादि । 
तदिति | सोऽधिकरणमाश्रयो. य्य स तदधिकरणो विवादस्तस्य भव. ` 
स्तत्वं तध्मादित्येतदुक्तं भवति । यस्मािवादं निराकतुमिच्छता वादिना 
साधनञ्चुपन्यस्तं तस्मायदधिकरणं विवादस्य तदेव साध्यम्‌ । यतो विष्टर ` 
¬ ए द्द उ इस्त न वि्यते। २ साध्यत्व, ० सा्यस्वस्य । ३ वेद, ० | 
चैतत्‌। २ शवस्य, इति पं ल पुस्तके न विधते । 4 


ह 
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वादमपनेतुं साधनयुपन्यस्तम्‌ । तच्चेन्न साश्यं किमिदानीं जगति नियतं 
किंचित्साध्यं स्यादिति । 
अनुक्तमपि पराथोन्चुमाने साध्यमिष्टं तदुदाहरति- 
यथा पराथाश्चह्कराद्‌यः सघातत्वाच्छयनस्िनबयङ्ख- 
वदिति । अन्रात्माथा इत्यनु क्तावप्यात्माथेताननोक्तमा- 


तरमेव साध्यमित्युक्त भवति । 
` पराथौ इति । चष्चुरादिर्येषां श्रोत्रादीनां तेः चश्चुरादय इति धर्मी । 
परस्मायिमे पराथ इति साध्यम्‌ परा्य॑म्‌ । संघातत्वादिति हेतुः । 
व्याप्तिविषयप्रदशंनं शयनासनाद्यङ्गबदिति । शयनमासन च ते आदी 
य्य तच्छयनासनादि पुदपोपभोगाङ्गं संघातहूपम्‌ । तद्वदत्र । यत्ममाणे 
यदप्यात्माथौश््ुरादय इत्यात्मार्थता नोक्ता । अनुक्ताप्यात्माथेता साभ्या । 
तथा हि । साख्येनोक्तमस्त्यात्मा । तद्िरुद्धं बोद्धेनोक्तं नास्त्यात्मेति । ततः 
सांख्येन स्मवादविशद्धं बौद्धयादं देतूङ्कत्य विरुद्धवादनिराकरणाय स्ववाद्‌- 
प्रतिष्ठापनाय च साधनयुपन्यस्यप्‌ । अतोऽनुक्ताप्यात्माथेता - साध्या तद्‌- 
धिकरणत्वाद्विवाद्स्य । . शयनार्सनादिषु दि पुरुषोपभोगाङ्गष्वात्मोथत्वेना 
न्वयो न प्रसिद्धः संघातत्वस्य । पराथंमात्रेण तु सिद्धः । ततः पराथो इत्यु- 
क्तम्‌ । चश्चुरादय इत्यत्रादिभरदणाद्ठिज्ञानमपि पराथं साधयितुमिष्टम्‌ । 
विज्ञानाच्च पर आत्मेव स्यात्‌ । परस्याथंकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति साम- 
थ्योदात्मा्थत्वं . सिध्यति वचक्षुरादीनामिति मत्वा पराथंप्रहणं कतम्‌ । 
तेनेष्टसाध्यवचनेन नोक्तमात्रमपि तु ्रतिवादिनो विवादास्पदत्वाद्रादिन 
साधयितुमिष्टमुक्तमनुक्तं वा प्रकरणगस्यं साध्यभमिल्युक्त भवति- 
अनिराक्रुत इति । एतद्छक्षणयोगेऽपि यः साध- 
पितमिषशोऽप्यर्थः भरत्यक्नाुमानप्रतीतिस्ववचनेर्निराकियते 


न स पक्ष इति प्रदरनाथम्‌ | 


` १ तत्‌, इति पदं ख० पुस्तके न श्यते । २ "ते, इति पदं ख० पुस्तके नोप 
भ्यते । ३ “अनुक्ता, इति पाठः ख० पुस्तके न विधते । ४ शयनासनादिषु, क० शाय 
-नादिषु । -५७० भात्मार्थत्वेन प्रसिद्धः । & “परस्य, दति पदं ख० पुस्तके नोपरुभ्यते | 


&४  न्यायवबिन्वुः 


अनिराकृत इति व्याख्येयम्‌ । एतदित्यनन्तरप्रकान्तं यत्पन्तलक्तणमूक्तं 
साध्यत्वेनेष्टे्यादि । एतल्लत्तोेन योगेऽप्यर्थो न पत्त इति ` भदशेनाथं 
प्रदशंनायानिराछरतग्रहणं कृतम्‌ | कीटशोऽ्थो न पक्वः साधयितुभिष्टोऽ 
पीत्याह । यः साघयितुमिष्टोऽथेः प्रत्यन्तं चाजुमानं च परतीतिश्च खवचनं 
चैतेर्निराक्रियते विपरीतः साध्यते नै स पक्त इति-- 
\ तत्र प्रत्यक्षनिराद्रतो यथा-अश्रावणः चाब्द्‌ इति । 

तत्रेति । तेषु चतुषु प्रत्यक्तादिनिराकृतेषु प्रर्यस्तनिराकृतः कीदशः । 
यथेति. । यथायं प्रत्यत्तनिराछृतस्तथान्येऽपि द्रष्टव्या इति यधाशब्दाथः । 
श्रवणेन प्राह्यः श्राव्रणः । न श्रावणोऽश्रावणः श्रोत्रेण च ब्रह्म इति प्रति- 
ज्ञाथेः । ्रोत्राप्राह्यत्वं शब्दस्य प्रत्यत्तसिद्धेन श्रो्रमाह्यववेन बाध्यते- 

, अचुमाननिराङ्तो यथा-नित्यः ब्द इति । 

अनुमाननिराकृतः । नित्यः शब्द्‌ इति शब्दध्य प्रतिज्ञातं नित्यत्- 

मनित्यत्वेनानुमानसिद्धेन निराक्रियते- 


' प्रतीतिनिराकृतो यथा-अचन्द्रः ररीति । 

प्रतीत्या निराकृतः । अचन्द्र इति । चन्द्रशब्दवाच्यो न भवति 
शशीति प्रतिज्ञाताथैः । अयं च प्रतीत्या निराछ्तः । प्रतीतोऽथे उच्यते | 
विकल्पविज्ञान विषयः प्रतीतिः । प्रतीतत्वं विकन्पविज्ञानविषयत्वसुच्यते । 
तेन विकल्पविज्ञान विषयत्वेन प्रतीतिरूपेण शशिनश्वन्द्रशब्दवाच्यत्वं सिद्ध- 
मेव । ` तथा हि । यद्वि्करपनज्ञानम्राह्यं तच्छ॑ब्दाकारसंसगेयोग्यम्‌- |. त्वा 
केतिकेन शब्देन वक्तं शक्यम्‌ । अतः अ्रतीतिरूपेण विकल्पविज्ञानविष- 
यत्वेन सिद्धं चन्द्रशब्दषाच्यत्वम चन्द्रस्वस्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌ । स्वभावहेतुश्च 
प्रतीतिः ) यस्मादिकल्पविषयत्वमात्राचुबन्धिनी सां केतिकशब्दवाच्यता 
ततः छभावदेतुसिद्धं चन्दरशब्द्वाच्यत्वमवाच्यत्वस्य बाधकं: ्रष्टञ्यम्‌-- ` 

` स्ववचननिराकृतो यथा-नानुमानं प्रमाणम्‌ । _ . 


[व ष 











` -१ क्ननिराद्वः, क० अनिङ्तः । २२ परद्शनाय, ख० प्रतिपादनाय । द न स पष, ॑ 
० स न पक्वः । ४भरव्यद्, इति पाठः ल पुस्तके नोपकभ्यते 1 ५ विकल्पदिन्नात 
विश्वेन, ० विककपविक्तानेन 1. ९६ विकदपानम्राद्म, क नमां । , ` 





। 
४ 


॥ 
र. 81 
५ कै 
4 
| 


। 
च 
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सखवचनं प्रतिन्ञाथेस्यात्मीयो चाचकः शब्दरस्तेन निराकृतः । प्रति- 
जाथां न साध्यः । यथां नानुमानं प्रमाणप । अत्राुभानस्य प्रामाण्य 
निषेधः प्रतिज्ञाः । स नामानं प्रमाणमित्यनेन स्ववाचकेन वाक्येन 
बध्यते । वाक्यं छोतत्मयुञ्यसानं वक्त: शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदथंत्वभिष्टं 
सूचयति । तथादि । सद्वाक्यद्योऽथेसंप्रत्ययस्तत्ोत्पद्यते सोऽसत्याथं इतिं 
द्शेयन्धाक्यमेन नोच्चारयेदन्ता । बचनता्थश्चेदसत्यः परेण ज्ञातव्यो वच- 
नमपाथंक्म्‌ । योऽपि हि सवं मिथ्या त्रधीमीतिं वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य - 
सत्याथेत्वमादशंयन्नेव वाक्यघुञ्चारयति । तयेतद्वाक्यं सत्या्थमाद- 
रितम्‌ । एवं बाक्यान्तराख्यात्मीयान्यसत्याथं नि दर्शितानि भवन्ति- 

एतदेव ठ य्सत्या्थमन्यान्यस्तत्यार्थानि न दिः 

तानि मबन्ति + | 

ततश्च न किंचिदु्ारण्य फलमिति नोश्वारयेत्‌ । तस्मादराक्यप्रभवं 
वाक्याथौलम्बनं विज्ञानं सत्याथं दशयन्नेव वक्ता वाक्यमुच्चारयति । तथा 
च सति बाह्ययस्तुनान्तरीयकं शब्दं दशेयता शब्दजं विज्ञानं सत्याथं दशे 
यितव्यम्‌ । ततो बाह्याथंकायौच्छब्दादुसपन्नं विज्ञानं सत्याथंमादशयेता 
कायेलिङ्गजमनुमानं प्रमाणं शाब्दं दशितं मवति । तस्मान्नानुमानं पभ्रमा- 
णमिति ब्रुवता शाठ्दस्यं प्रस्ययस्यासन्प्राहयं उक्तोऽसदथत्वमेव हयप्रामाण्ययु- 
च्यते । नान्यत्‌ । शब्दोच्वारणसामध्योच्चाथोविनाभावी खशब्दो दर्शितः । 
तथा च सन्नो दर्शितः 1 ततः कल्पितादथेकायोच्छब्दाच्छ्दभत्ययाथे- 
स्यानुमितं सत्वं भतिज्ञायमानमसन्वं प्रतिबध्नाति । तदेवं स्ववचनानु- 
मितेन सच्वेनासच्छं दाच्यमान खवचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्राथेः 1 

अन्ये त्वाहुः । शअभिप्रायकरायोच्छब्दाञजातं ज्ञानमसिभायालम्बनं 
सदर्थमिच्छतः शब्दभयोगः । तेनाभामाण्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति 1 तद्‌- 
युक्तप्‌ । यत इह प्रतीतेः स्वभावदेतुत्वं खवचनस्य च कायहेतुत्वं कल्पि- 


$ घ्रवीमीति धक्ति; ख० ब्रवीति वक्ति] २ “तेतद्‌" इति पाठः क० पुस्तक 
एव त्रियते । अन्यन्न सर्वत्र तु शययेतद्‌" इति पाटः एव । ₹ क० जसत्यानि 1 
४ तथा, क० यथा । ५ जादांयता, क० आदृशञंयिता । & शाब्दस्य, ल शाब्द्स्य १ 
७ ख० असन्तर्थो भ्राम, क० असन्‌ म्राह्य। ८ शाब्दुभ्स्ययाथंस्यः क° शब्दस्यार्थस्य । 


६ न्या० 
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तमिष्टम्‌ । न वास्तवम्‌ । अभिप्रायकार्यैत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य | तत- 
स्तदिह न गह्यते । किं च यथानुमानमनिच्छन्बन्ह्यव्यमिचारित्वं धूमस्य ` 
` न प्रत्येति । तथ। शब्दस्याप्यभिग्रायाञ्यभिचारि्वं न प्रत्येष्यति । बाह्म- 
वस्तुप्रत्यायनाय च शब्द्‌; प्रयुज्यते । तन्न शब्द्स्यासिश्रायाविनाभविला- 
भ्युपगमपूषेकः शब्दध्रयोगः । अपिच न खाभिभ्रायनिवेदनाय शं 
उच्चायते । अपि तु बाह्यवस्तुसच्छप्रतिपादनाय । तस्माद्राह्यवस्तुबिनाभा- 
वित्वाभ्युपगमपूरंकः शब्दभयोगः । ततः पूर्वकमेव उ्याख्यानमनवदम्‌- 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराचरुता अवन्ति । ` ` 
एवं चं सत्यनिराछृतमदणेनानन्तरो्ताश्चत्वारः पक्ञवदाभासन्त इति 
पत्ताभासा निरस्ता भवन्ति | 


संप्रति पन्तलत्तणपदानि येषां व्यवच्छुदकानि तेषां उ्यधच्छेदेन 
यादृशः पत्ताथां लभ्यते तं दशेयितुं उयवच्छेःयान्संक्िप्य दशयति । 


सिडस्यासिदस्यापि साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं 
-वादिना तदा साधायितुमनिष्टस्योक्तमात्नस्य निराछ्तस्य 
च विपयेयेण साध्यस्तेनैव स्वरूपेणाभिमतो वादिन 
इष्टोऽनिराङ्ृतः पक्ष इति पक्षलक्षणर्भनवचं दरिं 
भधति । 
एवमित्यनन्तरोक्तक्रमेण सिद्धस्य धिपयेयेण विपरीतत्वेन दतुना 
साध्यो द्रष्टन्यः । यस्मादथौस्सिद्धोऽर्थो विपरीतः स साध्य इत्यथः । 
सिद्धश्च विपरीतोऽसिद्धस्य । तस्मादसिद्धः साध्यः । असिद्धोऽपि न 
सर्वोऽपि त॒ साधनत्वेनोक्तप्यासिद्धस्यापि विपयेयेण सख्यं वादिना साध- 
यितुमनिष्टस्यासिद्धस्य विपयेयेण । तथोक्तमात्रस्यासिद्धस्यापि. विपयेयेण 


` ` ¶ ख० पुस्तके “अपि च' इव्यस्मादारभ्य शब्दप्रयोगः" इस्येतावसपर्यन्तं दव पंक्ी ` 

परित्यक्ते संभवतः छेखकस्य इष्टिः. भ्रथमं “शब्दप्रयेगः, इति पदं दष्टा मेण द्वितीयस्य ` 

शब्दप्रयोगः इत्यस्योपरि पतिता 1 २ शाब्दः, क° युः । ३ “चः . इति पाठः खण पुस्तक ` 

एव. विद्यते 1. ७ सुद्रितघुस्तकस्य (अवद्यं, इति पाटोऽस्माकं सम्मतावशयद्धोऽस्ति। ` 

५ अनन्तरोक्तक्रमेण, ख० अनन्तरोक्तेन क्रमेण । | । 
। 2 
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तथा निराछरृतस्यासिद्धस्यापि षिपयैयेण साध्यः । यश्चायं पच्चमिव्येवच्छेदे 
रहितोऽ्थोऽसिद्धोऽसाधंनम्‌ । वादिनः स्वयं साधयितुमिष्ट उक्तोऽलुक्तो वा 
प्रमणिरनिराकृतः साध्यः । स एव्रासौ खरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराङ्ृत एतैः 
पदेरुक्त इत्यर्थः ! यश्चायं साध्यः स पक्त उच्यते । इतिशब्द एवमर्थे । 
एवं पक्तलक्तषणमनवबयसिति । अविद्यमानमवय्यं दोषो यस्य तदनवद्यम्‌ । 
दशितं कथितम्‌ ! 
व्रिरूपलिङ्गाख्यानं परिसमापय्य प्रसङ्गागतं च पत्तलक्तणमभि्धाय 
देषवाभासान्वक्तकरामस्तेषां प्रस्तावं रचयति । व्रिरूपेत्यापिना । 
त्रिरूपलिङ्ाख्यानं पराथाोनुमानमिव्युक्तम्‌ । 
एतदुक्तं भवति । च्रिरूपलिङ्गाख्यानं वक्तुकामेन स्फुटं तद्वक्तव्यम्‌ । 
एवं च तस्स्फुटयुक्तं भवति । यदि तच्च तस्परतिरूपेकं बोभ्यते । देयज्ञाने 
हि तद्िविक्तुपादेयं युज्ञातं भवतीति । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथोलुमान- 
मिति प्राराक्तप्‌ । 
तत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यायुक्तौ सा- 
धनाभासः उक्तावप्यसिद्धौ संदेहे वा। प्रतिपायप्रतिपा- 
द्कयोरेकस्य रूपस्य धर्मिसंबन्धस्यासिद्ौ संदेहे चासिद्धो 
हेत्वाभासः । 


तत्रेति । तस्मिन्सति त्रिरूपलिङ्गाख्याने पराथौनुमाने सतीत्यथैः । 
त्रराणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यनुक्तौ । अपिशब्दादुदयोरपि । साधनस्या- 
भासः सर्दशं साधनस्य न साधनमित्यथेः । त्रयाणां रूपाणां न्यूनता 
नाम साधनदोषः । न केवलमयुक्तावुक्तावप्यसिद्धो संदेहे वा कस्ये- 
त्याह । प्रतिपाद्यस्य प्रतिवादिनः प्रतिपादकस्य च वादिनो हेत्वाभासः 1 
अथ कस्य रूपस्यासिद्धौ संदे वौ किंसंज्ञको हेत्वाभास इत्याह । एकस्य 
हपस्येति । धर्मिणा सह सम्बन्धः धर्मिसंबन्धः । धर्मिणि सन्तं हेतोः । 
१ असाधनं, कं० असाधनं २। रवा, क०्वा४। ३ निराकृतः, निराकृतः ५। 


४ एतद्‌ , तद्‌ । ५ प्रतिरूपकं, ख० प्रतिरूपस्‌ । & क० विवक्तम्‌ 1 -७ कस्य, 
 ख० कस्येकस्य 1 ८ वा किं०, क० वाक्यं । 


। 
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तस्यासिद्धो सदेदे वाऽसिद्धसंज्ञको देसाभासः । असिद्धत्यादेव च धर्मिण्य- ` 
भ्रतिपत्तिदेतु्न साध्यस्य न॒ विशद्धस्य न संशयस्य हेदुरपि त्वमतिपह्ति- ` 
हेतुने कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति कृतवा । अयं चार्थोऽसिद्धसंज्ञाकरणादेव 
प्रतिपत्तव्यः । 
` उदाहरणमाद-- 
| यथा-अनित्यः ञ्द इति साध्ये चाष्षुषत्वञुभ- 
यातसिद्धम्‌ । 

यथेत्यादि । अनित्यं; शब्द्‌ इतयनिव्यत्वविशिष्टे शदे सध्ये चाक्षु- 
घत्वं चश्चु्रोह्यत्वं शब्दै योरपि वादिप्रविकदिनोर्खिद्धम्‌ । 

 चेतनास्तरव इति साध्ये सवे्वंगपहुरणे मरणं 

भतिवाययसिड विज्ञानेन्द्रिभायुनिंरोधलक्षणस्य भरणस्या- 
नेनाभ्युपगमान्तस्य च तशरष््रसभवाद्‌ | 

चेतनास्तरव इति तरूणां चैतन्ये साध्ये सवौ स्वकसवत्वक्‌ । तस्या 
अपहरणे सति मरणं दिगम्बरेरुपन्यस्तम्‌ ।. प्रतिवादिनो बैौद्धस्यासि- 
द्धम्‌ । कष्मादसिद्धमित्याह । विन्नानं चेन्द्रियं चायु । रूपादिषिज्ञानो- 
त्पत्या यदूनुभितं कायानन्तभूतं चश्ुर्गोलकादिस्थितरूपं वदिन्द्रियम्‌ । चायु- 
रिति लोके प्राणा उच्यन्ते |] न चागमसिद्धमिह युज्यते वक्तुम्‌ । अतः 
्माणस््रभावमार्युरिहद । तेषां निरोधो निवृत्तिः । स लक्षणं तच्छं यश्य 
तत्तथोक्तम्‌ । तथाभूतस्य मरणस्यानेन बौद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । यदि 
नामैवं तथापि कथमसिद्धमित्याह । तस्य च विज्ञानादिनिरोधातसक्स्य 
तरष्वसं मवत्‌ । सत्तापू्धंको निरोधः । . ततश्च यो वि्ञाननिरोधं तर- ` 
ध्विच्छेत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्माद्िज्ञानानिषटर्निरोधोऽपि नेष्टसत- 
रषु 1 ननु च शोषोऽपि मरणमुच्यते 1 स च तरुषु सिद्धः 1 सत्य्‌ । 
केवलं धिज्ञानर्सत्तया उ्याप्रं यन्मरणं तदिह देतुरविज्ञाननिरोधश्च । तत्स- 


[2 म 








` *¶ अनित्यः, ख० नित्यः! २ ख० योद्ध॑योरपि 1 ३ चायुश्च, ख० चायुश्च तत्रविज्ञान | 
( अशद्धः ) चक्षुरादि जयित (अश्यद्धः ) 1 ७ ख० कार्यान्तभूतं। ५ ख० उच्यते। 
 & आयुरिद 1 तेषां, ख आयुः । इह तेपां । ७ असंभवात्‌ , ख> अभावात्‌ । ८ “विज्ञान 


सत्तया? । क० मुद्वितपुस्तके च "विज्ञानसत्तायाः । 
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तया व्याप्तो न शोषमात्रम्‌ । ततो यन्मरणहेवु्ठत्तरुष्वसिद्धम्‌ । यत्त 
सिद्धं शोषात्मकं तदेतु: । दिगम्बरस्तु साध्येन व्याप्तमग्याप्तं वा मरण- 
मविविच्य मरणमात्रं हेतुमाह । वदस्य बादिनो हेतुभूतं मरणं न ज्ञातम्‌ । 
अज्ञानास्सिद्धं शोषशूपम्‌ । शोपरूपस्य मरणस्य तरुषु दशनात्‌ । प्रति- 
वादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यदा तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा बादिनोप्य- 
सिद्धं स्यादिति न्यायः । 
अत्रेतनाःः ञखादय इति साध्य उत्पत्तिम्वमनि- 

त्यं वा सांख्यस्य स्वयं वादिनोऽसिदम्‌ । 

अचेतनाः सुखादय इति । सुखमादियंषां दुःखादीनां ते सुखा- 
द्यः । तेषामचैतन्ये साध्य उस्पत्तिमतचमनित्यत्वं वा॒लिङ्गुपन्यस्तम्‌ । 
य उत्पत्तिमन्तोऽनिव्या वां ते न चेतना यथा रूपादयः | तथा चोत्प- 
त्िमन्तोऽनित्या बा सुखादयस्तस्मादचेतनाः । चैतन्यं ॒तु पुरुषस्य खं 
हपम्‌ । अच्र चोस्पत्तिमत्तवमनित्य्वं वा पयोयेण ॒देतुनं युगपत्‌ । तच्च 
द्वयमपि सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ । परार्थो हि हेतूपन्यासः । तेन यः 
परस्य सिद्धः स हेतुर्वक्तञ्यः । परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमन्म्‌ । सतश्च 
निरन्वयो विनाशोऽनित्यस्वं सिद्धम्‌ 1 तादृशं च द्वयमपि सांख्यस्यासि- 
द्रम्‌ । इहाप्यनिस्यत्वोसपत्तिमन्साधनाज्ञानाद्वादिनोऽसिद्धम्‌ । यदि 
लनित्यत्वोसत्तिम्वयोः प्र॑माणं वादिनो ज्ञातं रयीत्‌ । वादिनोपि सिद्धं 
स्यात्‌ 1 ततः भ्र्माणापरिज्ञानादिवं बादिनोऽसिद्धम्‌ । 
` संदिग्धासिद्धं दशेयितुमाद- 
तथा स्वयं तदृश्रयणस्य वा सदेहेऽसिडः ।. 

खयमिति । हेतोरात्मनः संदेेऽसिद्धः । -तदाश्रयणस्य चेति । 
तस्य हेतोाश्रयणमश्रीयतेऽस्मिन्देतुरित्याश्रयणं देतोव्यतिरिक्त आश्रयभूतः 


€.€ 


साध्यधमीं कथ्यते । तत्र दि देतुवतमानो गमकतवेनाश्रीयते । तस्याश्रय- 
णस्य संदेहे संदिग्धः । 


१ सत्तया, क° सुद्वितपुस्तके च “सत्ताया । २ ततः क० तन्न 1 ३ हेतुभूतं, क० 
हैतुज्ञात्ततं ८ अश्थद्धः ) । ४ परार्थो हि, ख पराथोदि। ९ प्रमाणं, ख० अमाण्यं । 
` १ स्यात्‌, ख० स्यात्तदा । कः - | 





~न 
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स्वात्मना संदिद्यमानयुदाशतमाह- 

यथा वाषपाद्सावच सदद्यमानां अ्ूतसघाताऽ 
सिसिद्।वपदिदयमानः सदिग्धासिद्धः । 


यथेति । बाष्प आदियस्य स वाष्पादिस्तद्धावेन वौष्पादितवेन ` 


संदिष्यमानो भूतसंघात इति । भूतानां प्रथिव्यादीनां संघातः समूहः । 
अभ्िसिद्धावभ्निसिद्धचथसुपादीयमानोऽसिद्धः । एतदुक्तं भवति । यदा 
धूमोऽपि बाष्पादित्वेन संदिग्धो भव्ति । तदासिद्धो गमंकरूपानिश्वयाद्- 
मतया निश्चितो वद्धिजन्यत्वाद्रमकः । यदा तु संदिश्धस्तदा न गमकं 
इति । असिद्धताख्यो दोषः । 
आश्रयणासिद्धमुदाहरति- 
यथेह निकुञ्ञे मयूरः केकायितादिति । 
यथेति । इह निङ्कञ्ञ इति धर्मी । पवंतोपरिभागेन तियेङनिगतेन 
प्रच्छादितो भूभागो निङ्कज्ञः। मयूर इति साध्यम्‌ । केकायितादिति 
हेतुः । केकायितं सयूरथ्वनिः । । 
` कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह- 
तदापातदेशविश्रमे । 
तदापातं इति । तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य देशः स 
उच्यते । यरमादेशादागच्छति केकायितम्‌ । तस्य विभ्रमे व्यामोहे सत्य- 
यमाश्नरयणासिद्धः । निरन्तरेषु बहुषु निङ्ज्ञेषु सत्पु यदा केकायिता्पीत- 
विश्रमः किमस्मानिङ्कज्ञत्केकायितमागतमादहोस्विदस्मोदिति तदाश्रयणा- 
सिद्ध इति । 
धर्मिणो सिद्धावष्यसिद्धत्ञुदाहरति- 
धम्यंसिद्धावप्याक्षिदः यथा स्वेगत आत्मेति साध्यं 


सवेन्नापडडभमानयणल्वम्र्‌ । 
यथेति । सर्वस्मिन्‌ गतः स्थितः सबेगतो व्यापीति यावत्‌ । व्यापित 


यां यि कि 
` ब क० वान्पादिद्यमाना। २क० गक। ३ क० तदघात। ४ केकायितापा 


तविश्रमः, ख० केकायितापातनिकंजे विभ्रमः1 ५ अस्मात्‌ , ख० अन्यस्मात्‌। . 
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भात्मनः साध्ये सवेन्नोपलभ्यमानगुणलं लिङ्गम्‌ ।. सर्वत्र देश उपलभ्य- 
मानाः सुखडुःखेच्छेद्रेषादयो गुणा यस्यात्मनस्तस्य भावस्तच्म्‌ । न 
गुणा गुणिनमस्तरेण वतन्ते । गुणानां गुणिनि समवायात्‌ । निष्क्रिय- 
` श्चात्मा । ततश्च यदि व्यापी न भव्रेत्कथं दक्तिणापथ उपलब्धाः सुखादयो 
मध्यदेश उपलध्येरन्‌ । तस्माट्सवंगत आत्मा } तदिह बौद्धस्यात्मैव न 
सिद्धः किमुत सवेत्रोपलस्यमानगुणत्वं सिध्येत्‌ । तस्येत्यसिद्धौ देता- 
भासः । पू्रमाश्रयणसंदेदेन धर्मिणि संदेह उक्तः । संप्रति खसिद्धो 
धम्युक्त इत्यनयोविशेषस्तदेवमेकस्य रूपस्य धर्मिबद्धस्यासिद्धावसिद्धो 
हेत्वाभाक्तः | 
तथेकस्य रूपस्यासपक्षेऽसन्छस्यासिद्ावते कान्तिको 


हेत्वाभासः ¦ 
तथा परस्थेकस्य रूपस्यासपक्तेऽसन््वाख्यस्यासिद्धावनेकान्तिको हेत्वा- 
भासः । एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः । स प्रयोजनमस्येव्येकान्तिकः | 
नैकान्तिकोऽनेकान्तिकः । यस्मान्न साध्यस्य न॒ वषिपयेयस्य निश्चयोऽपि 
तु तद्विपरीतः संशयः । साध्येतरयोः संशयदेतुरनेकान्तिक उक्तः | 
तस॒दाहरति- 
यथा शब्दस्यानित्यतस्रादिके धमे साध्ये प्रमेयला- 
[दका धमः सपक्षवपन्षयाः 4 स्वेन्नरकद्र वा वतमान. 


स्तथास्येव रूपस्य सदहेऽप्यनेकान्तिक एव | ` " 

यथेत्यादिना । अनित्यत्वमादिर्यस्य सोऽनित्यलादिको धमः । 
आदिशब्दादप्रयत्नानन्तरीयकलवं प्रयत्नानन्तरीयकल्वं नित्यत्वं च परिगर- 
ह्यते प्रमेयत्वमादि्यस्य स प्रमेयस्रादिकः । आदिशब्दादनित्यलं पुनरनि- 
त्यत्ममूतेत्वं च गृह्यते । शब्दस्य धर्मिणोऽनिःत्यत्वादिके धमं साध्ये प्रमे- 
यत्वादिको धर्मोऽनेकान्तिकः । चतुणोमपि विपक्तेऽसन्छरमसिद्धम्‌ 1 तथाहि । 
अनित्यः शब्दः भ्रमेयत्वादाकाशबद्भटथदिति प्रमेयत्वं सपक्तविपक्ञव्यापिं । 


॥ 9 


च ॥ २ गद्यते, ख० गृह्यन्ते । 
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अश्रयत्नानन्तरीयकः शब्दोऽनिव्यत्वाद्िद्यदाकाशवरंद्‌ धटश्रशचेत्यनित्यत्वं स- 
पत्तेकदेशढृत्ति विदयुदादावस्ति नाकाशादौ । विपक्ञग्यापि भ्रयत्नानन्तरीयके 
सवत्र भावात्‌ । अनिस्यत्वार्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो बटधद्धिद्युदाकाश- 
 बच्चेत्यनित्यत्वं विपन्तेकदेशशब्दच्रृत्ति विदयुदादावरिति नाकाशादौ । सप- 
व्यापि सवत्र प्रयत्नानन्तरीयके भावात्‌ ! नित्यः शब्दोऽमूतत्ादाका- 
शपरमाणुरत्कमेधटवच्चेस्यमूतस्वसुभयेकदेशचरत्ति । उभयोरेकदेश आकारो 
कर्मणि च वतते । परमाणौ तु सपत्तकदेशे घटादौ च विपक्तेकदेशे न 
बर्तते । मूंत्वादटपरमाशुप्रश्तीनाप्‌ । निस्यारतु परमाणवो वैरोषिकैरण्यु- 
पगम्यन्ते । ततः सपत्तान्तगंताः । अध्य चतुर्विधस्य पत्तधमस्यासच्म- 
सिद्धं विपत्ते । ततोऽनेकान्तिकता । यथा चास्य रूपस्यासिद्धावनैका- 
न्तिकस्तथास्येन विपत्तेऽसन्तयाख्यस्य रूपस्य संदेहेऽनेकान्तिकः । 
तञुदाहरति- | 

` ` यथाऽसवेज्ञः कथिद्धिवक्षितः पुरूषो रागादिमान्वे- 
ति साध्ये वक्तलादिको धर्मः संदिग्धविपक्षव्याबत्तिकः | 
सवैत्रैकदेशे वा सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यते इति । 

यथेति । असर्धज्ञ इति । अशवंज्ञत्वं साध्यम्‌ | कश्िद्धिविल्नित इति 
वक्कुरमिग्रतः पुखषो धर्मी । राग आदिर्यस्य दवेपादे; स रागादिः स यस्या- 
स्वि ख रगादिमानिति द्वितीयं साध्यम्‌ | वाग्रहणं रागादिमच्छस्य पएरथ- 
कृपा्यत्ख्यापनाथम्‌ । ततोऽसवज्ञतवे रागादिमत्तवे वा साध्ये प्रकते 
वक्तत्वं वचनशक्तिस्तद्‌।दियस्योन्मेषनिमेषादेः स वक्तसादिको धर्मोऽने- 
कान्तिकः | संदिग्धा विपन्ताव्याब्रत्तियेस्य स तथोक्तः । असर्बज्ञतवे साध्ये 
सर्वज्ञत्वं विपन्ञः । तत्र॒ वचनादेः सत्छमसच्तवं वा संदिग्धम्‌ । अतो न 
ज्ञायते वक्ता सर्वज्ञ उता सर्वज्ञ इर्यनेकान्तिकं वक्तत्वम्‌ । 

ननु चं सर्वज्ञो घक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ | 
अत एब सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यत इति । 
{2 विद्यदाकाशद्‌बटवत्‌। २ रेलकस्य ममादेन ख० पुस्तके "नाकाश 


दवयमध्यस्थः पाटः परित्यक्तः । ३ संदिग्धा, ख० ` संदिग्ध० । ४ पदमिदं ख मुस्तके | 


नोपरम्यते 1 = 


॑ 
| 
| 
| 










"च सकस 
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एवं प्रकारस्यापलम्मस्यादरयात्मविषयत्वेन संदेहे 
हेएत्वात्‌ । 
एवंभ्रकारस्येवंजातीयंस्यानुपलम्भस्य संदेहटदेतुत्वात्‌ । कत इत्याह । 
अदृश्यारमा विषयो यस्थ तस्य भाषोऽदृश्याट्मविषयत्वं तेन संदेददेतत्वम्‌ । 
अक्तवेज्ञविपथैयादक्त॒त्वादेव्यांबरत्तिः संदिग्धा । 
वक्ठरत्वसवैज्ञत्वयोर्विरोधामावाच्च । 
यतोऽदृश्यतिपयोऽद्ुपलम्मः संशयदेतुनं निश्वगरहेतुस्ततोऽसर्व॑ज्ञविप- 
तात्सवज्ाद्रक्तत्वादेञथौटत्तिः संदिग्धा । नालुपलम्भात्‌ । ` सर्वज्ञे वक्तृतव- 
मसदटरमोऽपि तु सव॑ज्त्वेन , सह बक्तत्वस्य विरोधात्‌ । एतन्न सवंज्ञतव- 
वक्तत्वयोरविरोधो नास्ति ¡ विरोधाभावाच्च कारणान्यतिरेको न॒ सिध्यतीति 
सम्बन्धः । 
- व्याप्निमन्तं व्यतिरेकं दशयति । 
यः सवंन्ञः स वक्ता न भवतीव्यदशनेऽपि व्यति- 
रेको न सिध्यति । सन्देहावः' । 
यः सर्वज्ञ इति । साध्याभावरूपं सर्वजञत्यमनूद्य न सं वक्ता भव्‌- 
तीति साधनस्य. वक्तत्वस्याभावो विधीयते । तेन साध्याभावः साधना- 
भावे नियततात्साधनामावेन व्याघ्र उक्त इति व्याप्तिमानीदशो व्यति 
रेको विरोधे सति वक्तस्वस्वज्ञत्वयोः सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः| 
तस्मान्न सिध्यति । कुत इत्याह । संदेद्ात्‌ । यतो विरोधाभावस्वस्मात्यं- 
देदः । संदेदाव्यतिरेकासिद्धिः । 
कथं विरोधाभावः । 
द्विविधो हि पदाथानां विरोधः । 


१ एरव॑जातीयस्य, ख० एवंजातीयकस्य । २ संशयहेतुः, ख° सदेहेतुः ( जशदः )। 


सर्वज्ञे, ख० संदिग्धे । ४.मुद्रितस्तकस्य संम्डादकेन ^सदेहात्‌ः दकि हेतुबाक्यं 
दविबिधमित्यग्रिमवाक्ये निवद्धम्‌। ५न स वक्ता, ख० सख क्ता न। ६ साधना- 
मावेन, ख० साधर्म्यभावेन । ७ सिध्यति, ख० . सिध्यतीवि। ` 


१० न्या० 
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दीतिं। यस्माद्‌ द्विविध एव षिरोधो नान्यः । तस्मान्न वक्तत्वसर्वज्ञल- 

योविरोधः । 
कः पुनरसौ दिविधो बिरोध इत्याह । | 
अविकलकारणस्य मवतोऽन्यभावेध्= 

अविकलकारणस्येति । अविकलानि समग्राणि कारणानि यस्य स 
तथोक्तः 1 यस्य कारणवेकल्यादभावो न तस्य केनचिदपि बिरोधगतिः। 
तद्थंमविकलकारणपम्रहणम्‌ । 

नु च यत्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निचत्तिरशव्स्या केनचिदपि 
कतु तत्छुतो विरोधगतिः । एवं तदि | 

अभावाद्धिरोधगतिः । 


अविकलकारणस्यापि यत्कृतात्कारणवेकल्यादभावः । तेन विरोध- 


गतिः । तथा च सति यो यस्य विशुद्धः स॒ तस्य किंचित्कर एव । तथा 
हि 1 शीतस्पशेस्य जनको मूर्वा शीतस्पशोौन्तरजननशक्तिं प्रतिबध्नठ्शी- 
तस्पशंस्य निवतेको विरुद्धः । तस्माद्धतुवैकल्यकारी विरुद्धो जनक एव । 
निवत्येस्य सहानवस्थानविरोधश्च।यम्‌। ततो विश्द्धयोरेकस्मिन्नपि कणे सदा- 
वस्थानं परिहतेज्यम्‌। दूरस्थयेोर्विरोधाभावाश्च निकटस्थयोरेव निवत्येतिवते- 
कभावः । तस्माद्यो यस्य निवतेकः स तं यदि परं ठृतीये क्षणे निवतेयति। 
भ्रथमे क्षणे सन्निपतन्नसमथीवस्थानयोग्यो भवति । द्वितीये विरुद्धमसमरथं 
करोति । तीये त्वसमर्थ निचतते तदेशमाक्रामति । तत्रालोको गतिधमा क्रमेण 
जलतरङ्गन्यायेन देशमा क्रामन्यदान्धकरि निरन्तरमालोकन्तणं जनयति, तदा- 
लोकसमीपवर्तिनमन्धकारमसमथं जनयति । ततोऽसामथ्यं तस्य यस्य समी- 
पवत्यीलोकः । भसौम््य निधत्ते तादशो जायत आलोक इत्येवं कषमेण- 
लोकेनान्धकारोऽपनेयः । तथोष्णस्पशंन शीतस्पशो निवतैनीयः । यदा 
त्नालोकस्तत्रैवान्धकारे देशे जन्यते तदा यतः क्षणादन्धक्रारदेशध्यालोकस्य 
जनकन्ञण उत्पद्यते तत॒एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजंननासमथं उत्पन्नः । 


३ हीति यस्मात्‌ , ख० हिय॑स्मात्‌। २ आक्रामन्‌ › ख० आक्रामयन्‌ । ३ असामर्य, 
क० जसम्ये, ल० असमर्थे । ७ अन्धकारान्तरजननासमर्थः, क० अन्धकारान्तरासमथं 


ख० अन्धकारान्तराजनना समर्थः। 
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ततोऽसमथीवस्थाजनकत्वमेव निवतंकलम्‌ । अतश्च यस्मिन्‌ क्षणे जनक- 
स्ततस्ठतीये त्षणे निवृत्तो विशद्धो यदि शीघ्रम्‌ निवतंते । जन्यजनक- 
वाश्च संतानयोर्विरोधो न क्षणयोः । यद्यपि च न संतानो नाम बस्तु 
तथापि संतानिनो वश्वुभूताः । ततोऽयं परमाथ; न त्तणयोर्विरोघः | 
अपि तु बहूनां चणानाप्‌ । यतः सत्यु द्नत्तरेपु प्रवृत्ता अपि शीतक्षणा 
निवृत्तिधमोणो भवन्तीति । संतानयोर्निवत्यंनिवतंकलत्वनिमित्ते च वषिरोधे 
प्थिते स्वेषां परमाणानां सद्यप्येकदेशावस्थानाभावेन बिरोध इतरेतरसंता- 
नानिवतेनात्तेषां गतिधस्प चालोको यां दिशमाक्रामति तदिग्वर्तिनो विरोधि 
संतानान्निवतेयति ! ततोऽपवरकेकदेशस्था प्रदीपप्रमान्धकारनिकटवर्ति- 
न्यपि नान्धकारं निवतयेति । अन्धकारीक्रान्तायां दिश्यालोकन्तणान्तर- 
जननासामथ्योत्‌ ! ऋारणासामध्यहेतुक्रैतं संताननिष्ठमेव विरोधं दशेयता 
भवतेति कृतम्‌ ] भवतः प्रवन्धेन वतेमानस्य शीतस्पशंसंतानस्याभावोऽन्य- 
` स्योष्णस्पशंसन्तानस्य भावे सतीति । 
ये त्वाहुने विरोधो वास्तव इति त इदं वक्तव्याः । यथा न निष्पन्ने 
कायं कञ्चि्नन्यजनकभाबो नाम दृष्टोऽसि । कारणपूर्विका तु कायं- 
रवृत्तिरतो वास्तव एव । तदन्न निवृत्ते वस्तुनि कथिदिष्टो नाम विरो- 
धोऽस्ति । दहननिभित्तं तु शीतस्पशेस्य त्षणान्तरासामध्येमतो विरोधोऽपि 
वास्तव एव । | 
उदाहरणमाह । 
रीतोष्णस्पदोवत्‌ । 
। शीतश्चोष्णश्च तावेव स्पशौ तयोरिव । शीतोष्णस्पशंयोरहिं पूवैवद्ि- 
` रोधो योजनीयः 
द्वितीयमपि विरोधं दशं यितुमाह । 


परस्परपरिहारस्थितखक्षणतया वा भाववत्‌ | 
परस्परपरिक्रः परित्यागस्तेन स्थित लक्तणं रूपं ययोस्तद्धावः पर 


१ असमर्थावस्था०, ख०. असामध्यावस्था० । २ संतानयोः, क° संतनयोः। 
३ तदिग्व्तिनः, क० तद्विवत्तिनः। ४ भन्धकाराकरान्तायां, क° अन्धकारायाक्रान्तायां 
५ हितुङ्तं, ख० हेतुत्वज्रतं । & भवता, क० ख० भवतः। 
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स्परपरिहारस्थितलक्तषणता तया । इह यसमिन्परिच्छिधसाने यन्यवच््धिद्यते 
वत्परिच्छिद्यमानमबच्चिद्यमानपरिहारेण स्थितरूपं द्रष्टव्यम्‌ । नील्ते च 
परिच्छियमाने ताद्रप्यप्रच्युतिरवच्ियते तदन्यवच्छदे नीलापरिच्छेद्‌- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्माद्रस्तुनो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितशूपौ | नीलातत 
यद्न्यद्रूपं तन्नीलाभावाव्यभिचारि । नीलस्य दृश्यस्य पीतादावुपलभ्यमाने 
ऽनुपलम्भादभावनिश्चयात्‌ । यथा च नीलमभावं परिहरति तहदभावान्य- 
मिचारि पीतादिकमपि । त्था च भावाभावयोः साक्तादविरोधौ वस्तुनो- 
स्खन्योन्याभावाव्यमिचारिखाद्धिरोधः । क्यं चान्यवावावसायो यो 
नियताकारोऽथेस्तस्य । न सननियताकारोऽ्थः क्ञणिक्छस्वादिदत्‌ । ्ञणिकलवं 
हि सेषं नीलादीनां स्वरूपात्मकम्‌ । अतो न नियताकास्म्‌ । यतः 
णिकत्परि हरेण न किंचि दुहश्यते । यच्येवसभायोऽयि न नियताकारः । 
कथं न । नियताकारो नाम यावता वस्तुरूपविवित्च्लरः कल्पितोऽमावः। 
ततो दृष्टं कल्पितं वा नियतं रूपमन्यन्नासदवसीयते नानियतभ्‌ । एवं 
नित्यत्वे पिशाचादिरिपि नियताकारः ` कल्पितो द्रष्टव्यः ¡ एकास्कल- 
विरोधश्चायम्‌ । खयोहिं परस्परपरिहारेणावस्थानं तयोरेकत्माभावः । अत 
एव लात्तणिकोऽयं बिरोध उच्यते । ल्तेणं रूपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति 
कृतवा । चिरोषेन ह्यनेन वस्तुत निभक्तं उ्यवस्थाप्यते । अतएव रदश्य- 
माने रूपे यन्निषिध्यते तदुदृश्यमेबाभ्युपगम्य निषिभ्यते 1 तथा हि। 
अभाषोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निषेद्धुमिष्यते तदा इश्यात्मतया 
निषेध्य इति दश्यत्वमभ्युपगम्यं रश्यानुपलब्धेरेव निषेधः । तथा च सति 
ख्ये परिच्छिद्यमान एस्मिस्तद भावो दृश्यो. व्यवच्छिद्यते । ततः खप्रच्यु- 
तिबस्रच्युतिमन्तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहदारस्थितरूपाः सवं 
तेऽनेन निषिद्धेकत्वा इति सत्यपि चास्मिन्विरोषेः सहावस्थानं स्यादपि | 
ततो भिन्नव्यापफरौः विसेधौ.।॥ एकेन. विसोषेन शीतोष्णस्पशशयोरेकलतं 
वार्यते । अन्येन सदावस्थानं भिलनम्रवृत्तिविषयौ च । सकले वस्तुन्य- 








| विसेधो; ख० विसेष्यो ६ २ कः कस्य। ३ निव्यस्वे, ख० जिस्यस्व ।॥ `४ परस्पर 
परिहारेण, ख० परस्परेण. ५ वस्तुतसत्र, क० स्तुतरव । ६.“प्र्ृत्तिः इति पाठः सण 
पुस्तके नोपलभ्यते । | ति 
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वस्तुनि च॒ परस्परपरिदहारबिरोधः । वस्तुन्येव कतिपये सहानवस्थानं 
व्रिरोधः । तस्माद्धि्नव्यापारो भिन्नविषयो च । ततो नानयोरन्योन्यान्त- 
भोव इति । 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वकत॒रवसवैज्ञत्वयोनं संमवति । 

स चायं द्विविधोऽपि विरोधो वक्ृस्वं च सर्वंज्णत्वं च तयोनं 
संभवति न क्वविकरलकारणस्य सवज्ञत्वस्य वक्तुत्भावाद भावगतिः। सर्वज्ञत्वं 
द्यटश्यप्‌ । अद्भ्य चाभाघ्रो नावसीयते । ततो नानेन विरोधगतिर्भवति। 
न च वकदरलपरि्रेण सव॑ज्ञत्वमवस्थितम्‌ । काष्ठादयोऽपि वक्ृलपरि- 
हतास्तेषामपि सबज्ञतप्रसङ्गात्‌ | नापि सर्व्ञत्वपरिहारेण वक्कतवम्‌ । 
काष्ठादीनामपि उक्रखप्रसङ्गात्‌ । ततः एवाविरोधादरक्छत्विधानेन सवं- 
जञत्वनिपेधः । 

स्यादेतत्‌ । यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव । स्यादपि तयोः 
सहावस्थितिदशंनम्‌ । अदशंनात्त॒॒विरोधगतिः । बिरोधान्ाभावगति- 
रिव्याशङ्क्याद-- ं 

न चाविरुदविंधेरचपटन्धावप्यभविगतिः । रागा- 

दीनां षचनादेश्च कायेकारणभावातिदेः । 

न चाविरुद्धविधेरिति । अयुपलन्धावपि नायं विर्द्धविंधिः । यदपि 
च सदहावस्थानाठुपलम्भस्तथापि न तयोर्विरोधो यस्मान्न सदानुपलम्भ- 
- मात्राद्विरोधोऽपि तु द्रयोरुपलभ्यमानयोर्निरवत्यनिवतंकभावावसायांत्‌ । 
तस्मादनुपलब्धावपि न वक्तृत्यविरोधिविरुद्धविधिः । अतोऽस्मान्नान्यस्या- ` 
- भावगतिस्तथां न वक्ठताद्रागादिम्छगतिः । यतो यदि वचनादि रागा- 
दीनां कार्यं स्याद्रचनादे' रागादिगतिः स्याद्रागादिनिब्त्तौ वचनोदिनिवृत्तिः 
स्यात्‌ । न च कार्यम्‌ । कतः । रागादीनां वचनादेश्च कायकारणमावस्या- 
सिद्धेः । कारणान्न का्यमतोऽस्मान गतिः । | | 

माभूद्रागादिकायं वचनम्‌! सदचारि इ भवति । ततो रागादौ 


१ खहानवस्थान० ख० सहावस्थानं । २ वस्थान०, ख० स्वस्यां ॥ २ दिविध क० द्विरोधः। ३८ इति पदं 
ख० पुस्तके नोपरभ्यते॥ ४ निवल्यं ०, क० नि्व॑त्यं° । ५ वचनादि> ख° वचन० । 
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सहचारिणि निवृत्ते निवतंते वचनमित्याशङ्कथाद- 
अथान्तरस्य वा कारणस्य निच्त्तौ न वचनादेनि- 
वृत्तिरिति संदिग्धव्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचनादि; । 
अथोन्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तौ सदहचारित्वदर्शनमात्रेण नान्यस्य 
वचनादेनिचृत्तिः । अतो वक्तृत्वं भवरद्रागादिविरदग्येि । इति शब्द््त. 
स्माद । तस्मौदसर्वज्ञत्यविपर्ययाद्विपन्तात्सर्वज्ञतयाद्रागादिअन्तविपर्ययाद्रा- ` 
गादिमल्छात्संदिग्धो व्यतिरेको वचनादेः ¦! अतोऽनेकान्तिक्ो वचनादिः | 
एवमेकेकरूपादिसिद्धिसंदेदे देव॒दोपानाख्यायथ ह्रयो्योरूपयोरसिद्धि- 
संदेहे ेतुदोषान्वक्तुकाम आह-- 
यो रूपयोर्विपर्यथसिद्धौ विशूडः ! 
द्यो रूपयोविंपयेयसिद्धौ सत्यां विरुद्धः । 
त्रीणि च रूपाणि सन्ति ततो षिशोषन्ञापनाथेमाइ- 
.\कयोदेयोः सपक्षे सत्वस्यासपक्षे चाक्षश्छस्य यथा 
तकत प्रयलानन्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्ये विरुदो 
हेत्लाभासः । 
कयोद्धयोरिति । विशिष्टे रूपे दशयति । सपन्ते स्स्यासपन्ते 
चासन्छस्य विपययसिद्धाविति सम्बन्धः । कृतकत्वमिति सखभावहेतुः । 
प्रयन्नानन्तरीयकत्वमिति कायदेतोः। प्रयज्नानन्तरीयकशब्देन हि प्रयत्नानन्तरं ` 
जन्म ज्ञानं च प्रयन्नानन्तरीयकमुच्यते । जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञानं 
` ज्ञेयस्य कार्यम्‌ । तदिह प्रयत्नान्तरं ज्ञानं गह्यते 1 तेन का्येतुः । एतौ 
हेतू नित्यत्वे साध्ये विरुद्धौ देत्वाभासौ । 
 कसमात्पुनरेतौ विरुद्धाबित्याश- 
अनयोः सपक्षेऽसत्वमसपक्षे च समिति 
विपर्थयसिद्ि । 


6 अ = ग्य - 
९ तस्मादसर्वज्ञस्वविपर्ययाद्विपत्तात्‌ आदि, ख० ^तस्मादसर्व्॑तरवावीतरागत्वविपयं 


चात्‌ ( जश्यद्धः ) तिपततात्सरव॑व्वावीतरागादिमच्वात्संदिग्धः' भादि । ` 


% 








द्तीयपरिच्डेदः ७& 


अनयोरिति । सपन्ते नित्ये कृतकल्वप्रयन्नानन्तरीयकत्वयोरसन्त्वमेव 
निश्चितम्‌ । अनित्ये चिपत्त एव सकं निधितमिति विपयेयस्िद्धिः । 
कस्माद्पुनर्विपययसिद्धावप्येतौ विरुद्धाषिव्याद- 


एत च स्ाध्यविपयंयस्षाधनाद्िरुदो । 

एतो च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपययंयमनित्यत्वं साधयतः साध्य- 
विपययसाधनाष्िश्डौ । 

यदि साभ्यविपययसाधनाद्विरुद्धावेतावुक्तं न पराथोनुमाने साध्यं न 
त्ुक्तप्‌ । इष्टं चःलुक्तपतोऽन्य इषटटविघातकृदाभ्यामिति दशेयन्नाह-- 

तत्र च तृतीयो ऽपीष्टविघातच्दहिरुडः । ` 1 

नलु च टृतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः । उक्तविपयेयसाधनौ दी दतीयोऽ- 
यमिष्टस्य शब्देनालुपात्तस्य विधानं करोति विपयंयसाधनादिति । इष्ट- 
बिघातञ्चत्‌ | 

तसुद्‌।हरति- 

यथा परार्थाश्वक्षुरादयः संघातत्वाच्छयना- 
| रानायङ्वदिति । 

यथेति । चष्चुरादय इति धर्मी । परोऽथैः प्रयोजनं संसायं उप- 
कतेव्यो येषां ते पराथ इति साध्यम्‌ । संघातत्वात्संचितरूपत्वादिति 
हेतुः । चश्ुरादयो दि परमाणुसंचि विरूपाः । ततः संधातरूपा उच्यन्ते | 
शयनमासनं चादियंस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्गं पुरुषोपभोगाङ्गत्वात्‌ | 
अयं व्यािप्रदशंनविषयो दशान्त | अत्र हि पारार्थ्येन संहतत्वं व्याप्तम्‌ | 
यतः शयनासनादयः संघातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो भवन्त्युपकारका इति 
पराथ उच्यन्ते | 
~ « ~ कथमयमिष्टविघातकृदित्याह-- 

 - तदिष्टासंदतपाराथ्यैविपर्ययसाधनादविरुडः । 

तदिष्टासंहतपाराथ्य॑विपर्ययसाधनादिति । असंहते विषये पाराथ्यंम- 
संहतपारार्थ्यम्‌ । तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टमसंहतपााथ्यं तदिष्टसंहतपारा््यं 
तस्य विपयैयः । संहतपाराथ्यं नाम तस्य . साधनादिरुद्धः । आस्मास्तीति 


4 क 
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नुबाणः सांख्यः । कत एतदिति पयनुयुक्तो बौद्धेन दमात्मनः सिद्धये प्रमाण- 
माह । तस्मादसंहतस्यात्मन उपकारकत्वं साध्यं चश्चुरादीनाप्‌ । अयं तु 
हेतुविपययव्याप्तः । यस्माद्यो यध्योपकारकः स तस्य जनकः । जन्यमानश्च 
युगपल्रमेण वा भवति संहतः । तस्मात्पराथौन्चक्चरादय इति संहतपराथौ 
इति सिद्धम्‌ । 


स इह कस्मान्नोक्तः ¦ 
अयं च विरुद्ध आचायंदिभ्रागेनोक्तः | स कस्मादार्तिककारेण सता 
त्वया नोक्तः 1 
इतर आद- 


 अनयोरेवान्तभोवात्‌ । ' 
अनयोरेव साध्यविपयेयसाधनयोरन्तभौबात्‌ । 

नलु चोक्तविपयंयं न साधयति तत्कथमुक्तविपयेयसाधनयोरेषान्तभौव 
इत्याद- | 

न दह्ययमाभ्यां साध्यविपयंयसाधनसत्वेन मिते । 

ह्ययमिति । दीति यस्मादथं । यस्मादयमिष्टविघातक्रदाभ्यां. हेतुभ्यां 
साध्यविपर्ययसाधनत्वेन न भिद्यते । यथा तौ साध्यविपयेयसाधनौ तथा- 
यमप्युक्तविपयंयं तु साधयतु वा मा बा किसुक्तपिपय॑यसाधनेन । तस्मा- 
दनयोरेवान्तभोवः । 

नल चोक्तमेव साध्ये तसकथं साध्यविपयंयसाधनतवेनाभेद्‌ इव्याद- 

न हीष्टोक्तयो; साध्यत्वेन कथिद्विरोषः. इति यो 

रूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च सदेहेऽनेकार्तिकः 1 

नदीति । यस्मादिष्टोक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न॒ कशचिष्विशेषे 
सेद इति .। तस्मादसयोरेवान्तभौवः इत्युपसंहारः । प्रतिवादिनो हि यञ्नि- 
ज्ञासितं तसपरकरणापन्चम्‌ । यच्च प्रकरणापन्नं तत्साधनेच्छया विषयीकृतम्‌ । 
साध्यमिष्टयुक्तमलक्तं बा । | 
नय कप्र्वरस्वात। = ˆ: ` त 
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ननृक्तमात्रसेव साध्यं तेनाविशेष इति । दरयो रूपयोरसिद्धौ विखद्ध 
उक्तः । अनयोष्टंयोसेध्य एकस्यासिद्धावपरस्य च संदेेऽनेकान्तिकः । कीट- 
शोऽसावित्याद-- 
यथा वीतरागः कथित्सवेज्ञो वा॒वक्त॒त्वादिति । 
व्यतिरेकोऽच्रासि डः } संदिग्धोऽन्वयः । 
यथेति । विगतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ | 
सवज्ञो वेति द्वितीयप्‌ । वक्ृत्वादिति हेतुः । ग्यतिरेकोऽत्रासिद्धः 
इति स्वात्मन्येव सरागे चास्वज्ञे च विपत्ते वक्तृत्वं दृष्टम्‌ । यतोऽसिद्धो 
त्यतिरेकः । 
सदिग्धोऽन्वयः त इत्याह- 
सवेज्ञवीतरागयोर्विप्रकषोह चन देस्तत्र सत्तमसत्तं 
वा संदिग्धमनयोरेव यो रूपयोः संदेहेऽनेकान्तिकः । 
सपक्तभूतयोः सवंज्ञवीतरागयोर्विप्रकयोदित्यतीन्द्रियत्वाद्रचनादेरिन्द्रि 
यगम्यस्यापि । तत्रातीन्द्रिययोः सबेज्ञलवीतरागयोः सत्वमसच्वं वा संदि- 
ग्धम्‌ । ततश्च न ज्ञायते किं वक्टरत्वा्सवेज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति । 
संप्रति द्वयोरेव संदेहेऽनेकान्तिकं वक्तुमाह । अनयोरेवान्बयव्यतिरे- 
कह्पयोः संदेदात्संशयहेतुः । 
उदाहरणभ्‌- 
सात्मकं . जीवच्छरीरं प्राण।दिमत्वादिति । 
सहात्मना वतेते सात्पकभिति साध्यम्‌ । शरीरमिति धमी । 
जीषदु्रहणं धर्मविशेषणम्‌ । सते ह्यात्मानं नेच्छति । प्राणा आश्वासादय 
दियेत्योन्मेषादेः प्राणिधमंस्य स प्राणादिः । स यस्यास्ति तत्माणा- 
दिमलीबच्छरीरम्‌ । तस्य सावस्त्वम्‌ । तस्मादित्येष दहेतु: 1 अयम- 
साधारणः संशयहेतुरुपपादयितन्यः । पक्तधमस्य च द्वाभ्यां कारणाभ्यां 
संशयदेतुत्वम्‌ । संशयविषयौ यावाकारौ ताभ्यां समस्य वश्वुनः संभहात्‌ । 
ट तयोश्च व्यापकयोराकारयोरेकन्नापि वृत्यनिश्चयाद्यकाभ्यां ह्याकाराभ्यां सवं 
१. न संग्रह्यते । तयोराकारयोने संशयः । भकारन्तरसस्भवे हि प्त 
१९ न्या० 
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धर्मो धर्मिणमियुक्तं द्रयोरेकेन धर्मेण दशंयितुं न शक्चुयादतो न संश- 
यदहेतुः स्यात्‌ । द्यो धेमेयोरनियतं भावं दशेयन्संशयदेतुद्र योस्त्वनियतमपि 
भावं दश यितुमशक्तोऽप्रतिपत्तिहेतुर्नियतं भावं दशंयन्देतुर्विरुद्धो वा स्यात्त- 
स्माथंकाभ्यां सवं वस्तु संग्रद्यते तयोः संशयहेतु्यदि तयोरेकन्रापि सद्धाव- 
निश्चयो न स्यात्‌ । सद्धावनिश्चये तु यथेकन्र नियतसत्तानिश्चयो विरुद्धो 
देतुबी स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश्चये तु साधारणानैकान्तिकः । संदिग्ध- 
विपक्ञव्यावृत्तिकः संदिग्धान्वयोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु 
बृस्यनिन्धयादसाधारणानेकान्तिको भति । 
ततोऽसाधारणारेकान्तिकस्यानेकान्तिकत्वे हेतुद्रयं दशंयितुमाद- 


न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्थो रा्ञिशस्ति । यत्र 


भ्राणदृवतत । 

न दीति । सहारमना वतेते सात्मकः । निष्कान्त श्ात्मा यस्मात्स 
निरात्मकः । ताभ्यां यस्मान्नान्यो राशिरस्ति । किभूतो यत्रायं वस्तुधमेः 
प्राणादिषेतेते । तस्मादयं तयोभेवति संशयहेतुः । 

कस्माद्न्यराश्यभाव इत्याह- 
आत्मनो दृत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सवेक्त्रहात्‌ । 
आत्मनो उृत्तिः सद्धा व्ययच्छेदोऽभाव्रस्ताभ्यां सर्व॑स्य वस्तुनः 
संग्रहात्करोडीकरणात्‌ । यत्र ह्यात्मास्ति तत्हात्मकप्‌ । तदन्यन्निरात्मकम्‌ । 
ततो नान्यो राशिरस्ति संशयदेतुखकारणम्‌ । | 
प्रकाराभ्यां सवंसंग्रहं प्रतिपादय दितीयमाद- 
नाप्यनयोरेकनन बृत्तिनिश्वयः । 

नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयोमध्य एकत्र सात्मकेऽनात्मके वा वृत्तेः 
सद्धावस्य निश्चयोऽस्ति । द्वावपि राशी त्यक्त्वा न वर्तते प्राणादिर्वस्तु 
धर्मत्वात्‌ । ततश्चानयोरेव वतत इत्येतदेव ज्ञातम्‌ । विषे तु वृत्ति 
निश्चयो नास्तीत्ययम्थंः | 


9 यकाभ्यां, क० याभ्यां । २ साधारणानेकान्तिकः, क० साधारणानेकान्तिक० 


३.व्यादत्तिकः, क० व्यादृत्तिकः २। 


॥ ॥)#) का 1 #7018 
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तदह- 
सात्मकत्वेन निराटसकस्वेन वा प्रसिद्धे प्राणदेरसिद्धिः 
सात्मकत्वेनाना्मकःवेन वा धिरोबेण युक्ते प्रसिद्धे निधिते वस्तुनि 
प्राणदेधमंस्यासिद्धेरनेकान्तिकोऽनिश्ितस्वात । तदेवमसाधारणस्य धर्मं 
स्यानेकान्तिकत्वे कारणद्रयमभिदित्‌ । पक्तधर्म्च भवन्तवंः साधारणोऽ- 
साधारणो बा भवत्यनेकान्तिकः | 
तस्मादुपसंदारञ्याजेन पकधसंत्वं दशयति- 
तस्ाज्जीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः 
तस्मादित्यादिना जीवच्छरीरस्य सभ्बन्धी पकधमं इत्यथः । यस्म 
त्योरेकत्रापि न निघरत्तिनिश्चयस्तस्मात्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । 
वस्तुधर्मा हि सवैवस्तुव्यापिनोः प्रकारयोरेकत्र नियतसद्धावो निधितः 
प्कारान्तरान्निवतेत । तत एषादह- 
सात्मकादनात्मकाच् सवेसध्यादृत्ततेनासिद्धेः । 
सात्मकादनास्मकाच्च सवेस्माद्रस्तुनो व्याव्ृत्तत्वेनासिद्धरिति । प्राणा- 
दिस्ताबल्छुतधिद्रटादे निवत्त एव॒ । ततः एतावदधसातु शक्यं सात्मकाद्‌- 
नात्मकाद्रा कियतो निचरृत्तः । सवैस्मात्त॒ निषत्तो नावसीयते 1 ततो न 
कुतश्चिव्यतिरेकः । 
यद्ेवमन्बयोऽस्तु तयोर्निशित इत्याह- 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रन्वेति । 
न त्र सात्मकेऽनत्मके वाथऽन्बेत्यन्धयवान्प्राणादिः ।. 
इत इत्याह - 
एकात्मन्यप्यसिद्धेः । 
एकात्मनि सातमकेऽनात्मके ` वासिद्धेः कारणात्‌ । वस्तुधमेतया 
तयोद्रेयोरेकत्र वा॒ घतते इत्यवसितः प्रागादिनं तु सात्मक एव निरात्मकं 
एव वा बते इति कुतोऽन्वयनिश्चयः । 
| १ भवन्स्वः, क० भवत्‌ स्वैः । 
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न्ध च प्रतिवादिनो न किञ्चित्सात्मकमस्ति । ततोऽस्य हेतोनं 
सात्मकरेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्ययव्यतिरेकयोरभाबनिश्चयः । सारमके 
न तु सद्धाबसंशय इत्याई- 
नापि सात्मकान्निरात्मकाच्च तस्यान्वसस्यतिरेकयो- 
भावनिश्चयः । 
नापि साद्मकाट्रस्तुनस्तस्य प्राणादेरन्ययव्यतिरेकयोर्भाथनिश्चयः । 
नापि च निरात्मकात्‌ । सात्मकादनारमकादिति च पश्चमी व्यतिरेकशब्दा- 
पेच्तया द्रष्ट्या । 
कथमन्वयन्यतिरेकयोनो भावनिश्चय इव्याद- 
एकामावनिश्वयस्यापराभावनान्वरीयकत्वाद्‌ । 
एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽमावनिश्चयः सोऽपरस्य हिती- 
यस्याभावे निश्चयनान्तरीयको भवति । निश्चयस्याव्यभि चारी तस्य. भाव- 
स्तत्वम्‌ ।. तस्माद्यत एकाभाषनिश्चयोऽपरभावनिश्चयंनान्तरीयकस्तस्मान्न 
दयोरेकत्राभावनिश्चयः । | 
कस्माद्पुनरेकस्याभावनिश्चवयोऽपरसद्धावनिश्चयाव्यभिचारीव्याह- 
अन्वयन्यतिरेकयोरन्योन्यञ्यवच्छेद्रूपत्वात्‌ । 
अन्धयन्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छदरूपस्वादिति । अन्योन्यस्य व्यघ- 
च्ेदोऽभावः स एव रूपं ययोस्तयो भोबस्तत्त्वं तस्मात्कारणात्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेको भावाभवौ । भावामाबो च परस्परव्यवच्छदृरूपौ । यस्य 
व्यवच्छेदेन यत्परिद्धि्ते तत्तत्परिहरेण व्यस्थितम्‌ । स्वभावन्यक्च्छे- 
देन च भः परिच्छिद्यते । तस्मास्स्वामावव्यवच्छदेन भावो व्यव- 
स्थितः । अभावो हि नीरूपो यादृशो विकल्पेन दर्शितः । नीरूपतां च 
व्यवच्छिद्य रूपमाकारवत्परिद्धियते । तथा च सत्यन्बयाभावो व्यतिरेको 
ज्यतिरेकाभावश्चान्वयः । ततोऽन्वयाभावे निश्चिते व्यतिरेको निश्चितो 
अवति । व्यतिरेकाभावे च निध्चितेऽन्वयो निश्चितो भवति 1 तस्माद्यदि 
नाम सात्ममकमवस्तु निरात्मकं च वस्तु तथापि न तयोः प्राणादेरन्वय- 
¶ “निश्चयनः इति पाठः क० पुस्तके नोपरगश्यते । 
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व्यतिरेकयोरभावनिश्वयः । एकवस्तुन्येकवस्तुनो युगपद्धावामावविरोधात्‌ 1 
तयोरभावनिश्वयायोगात्‌ । न च प्रतिबाद्यनुरोधात्सात्मकानात्मक्रे वस्तुनी 
सदसती किं तु प्रमाणादुरोधादिष्युसें संदिग्वे । ततस्तयोः प्राणादिमच््वस्य 
सदसनसंशयः । 
अत एवान्वयञ्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः । 
यत एव॒ कचिदन्ध्रयन्यतिरेकयोनं भावनिश्चयो नाप्यभावनिश्वयस्तत 
एवान्बयन्यतिरेकयोः उन्देहः । यदि तु कचिद्प्यन्वयन्यतिरेकयोरेकस्या- 
प्यभावनिश्चयः स्यात्स एव द्वितीयस्य भाषनिश्चय इत्यन््रयन्यतिरेकसंदेह 
एव न स्यात्‌ । यतश्च न कचिद्धाबाभ।वनिश्चयस्तत एवान्प्रयन्यतिरेकयोः 
संदेहः । संदेदाश्चानेकान्तिकः-- 
कस्मादनेकान्तिकः-- 
साध्येतरयोरतो निश्वयाभावात्‌ । 
साध्यस्येतरस्य च विरद्धस्यातः संदिग्धान्धय॑न्यतिरेकान्निश्वयामा- 
बात्‌ । सपशक्विपन्तयोर्िं सदसन्त्वसं देहेन साध्यस्य न विशुद्स्य सिद्धिः । 
न चं सात्मकानात्सकाभ्यां च परः प्रकारः संयति । ततः प्राणादिः 
मच्वाद्वमिणि जीवच्छरीरे संशयः । आत्समाधाभाषयोरित्यनेकान्तिकंः 
प्राणादिरिति । 
त्रयाणां रूपाणानलिद्धो संदेहे च हेतुदोषानुंपपायोपततंहरन्नीह- 
एवे चयाणां रूपाणामेकेकस्य इयोद्धयोवां रूग्योर- 


किदो संदेहे च यथायोगमसिद्धविरूढदानेकान्तिकाख्यो 
हैवामासोः । 

एवंमित्यनन्तरोक्तेन क्रतेणेषां मध्य एकेकं रूपं यंदसिद्धं संदिग्धं वौ 
मधति । दवे ढे बासिंद्धे संदिश्वे वी भवतः'। तदसिद्ध् विर्दधनिष्छैः 
न्तिकश्च ते हेत्वाभासाः । यंथयोगमिति । यस्यासिद्धौ सदेदे वायो 


 जव्यायोमात्‌ , ल० निं्ययोनात्‌। २ ्राणादि० कं० भमाणादि०। ३ ख 
पुस्तके “साध्यस्य योरि" ठिखिस्वा पंक्तिरेका परित्यक्ता। ४ सिद्धिः, ख० असिद्धिः । 
५ पदमिदं ख० पुस्तके न विधते । ६ पदमिदं ख० पुस्तके न विदयते । 
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देत्वाभासो युज्यते स तस्यासिद्धेः संदेद्टाच उयधस्थाप्यत इति यस्य यस्य 
येन येनं योगो यथायोगमिति । 
, ` विरुद्धाज्यभिचायेपि संशयहेवुरूक्तः । स इह 
कर्मानो क्तः. । 
नलु चाचार्यण विरुद्धाव्यभिचार्यपि संशयदेतरुक्तः । देखन्तरसा- 
धितस्य विरुद्धं यत्तन्न ॒व्यमिचरति स ॒वधिरुद्धाव्यभिचारी | यदि वा 
विरुद्धश्चासो साधनान्तरसिद्धस्य धर्मस्य विरश्द्धलाधनादन्यभिचारी च 
स्वसाध्यान्यभिचाराष्िरुद्धाव्यभिचारी | 
सत्यसुक्त आचार्येण । मया त्विह नोक्तः । कस्मादित्याद- 
अचुमानविषयेऽस्तमवाद्‌ ¦ 
अनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं त्रेरूप्यम्‌ । यतो द्यनुमानसद्धावः 
सोऽनुमानस्य विषयः । प्रमाणसिद्धाचच नरैरूप्यादलुमानसद्धावस्तस्मात्तदे- 
वाद्ुमानविषयः 1 तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न विरुद्धाठ्यभिचारिक्चंभवः । प्रमाण- 
सिद्धो हि तरेरूप्ये प्रस्तुते स एव हेत्वाभासः संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं 
रूपम्‌ ।. न च विरुद्धान्यभिचारिणः प्रमाणसिद्धमस्तिरूपम्‌ । अतो न 
संभवः । ततोऽसंभवो नोक्तः । 
कस्मादसंभव इत्याद- 
न हि संमवोऽस्ति कायस्वभावयोरुक्तरक्षणयोरनु- 


परम्भस्य च विरुदतायाः । न चान्योऽग्यभिचारी । 

न दीति । -यस्मान्न संभवोऽस्ति चिरुद्धतायाः । कायं च स्वभा- 
वश्च तयोसुक्तलक्तणयोरिति । कायस्य कारणाउजन्मलक्तणं तत्त्वम्‌ । स्वमा- 
वस्य च॒ साध्यव्यापततरं तत्तम्‌ । यत्कार्यं यश्च स्वभावः स कथमात्म- 
कारणं व्यापकं च स्वभावं परित्यञ्य  मवरेयेन षिरुद्धः स्यात्‌ । अनु- 
पलम्भस्य चोक्तल्तणस्येति । दश्यादुपलस्भत्वमयुपलम्भलत्तणप्‌ । 
तस्यापि च ` स्वभावाव्यमिचारितान्न विरुद्धत्वसंभवः स्यात्‌ । एतेभ्यो- 


2 गरा्ाण्व्यकण् ययया 
$ पदमिदं क० पुस्तके नोपरुभ्यते। २ विरुद्धं यत्‌, ख० यद्विर्द । ३ स्याद्‌, 
ख० स्या द्रेति तत्‌ 1 
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ऽन्यो भविष्यतीत्याह । न चान्य एतेभ्योऽव्यभिचारी त्रिभ्योऽतत एव तेष्वेव 
हेतुत्वम्‌ । 
कं तद्योचायेदिङ्न।गेनायं हेतुदोष उक्त इत्याह । 
तस्मादवस्तद्च॑नबलप्रवृत्तमागसाश्रयमदुमानमा- 


[त्रत्य तद्थावे चारु विश्लाव्याम चारा साधनद्‌ष उक्तः । 
यस्माट्रस्तवलग्रवत्तेऽलुमाने न -संभवति तस्मादागसाश्रयमलुमानमा- 
भ्रित्य विसद्धाव्यसि चायुक्तः । आगमसिद्धं हि यस्यादुमानस्य लिङ्गत्रैरूप्यं 
तस्यागम आश्रयः | | 
नद्ध चागससिद्धमपि तैरूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह । अवस्तुदशेनबल- 
वृत्तमिति । अवस्तुनो दशनं धिकल्पमात्रं तस्य॒ बलं सामथ्येम्‌ । ततः 
्रबृतमप्रमाणाद्विकल्पमात्राग्यवस्थितं तरेरूप्यमागमसिद्धमदुमानस्य । न तु 
प्रमाणात्‌ 1 | | 
तत्त्यनमानेनागमसिद्धभरूप्यं काधिद्ृतमित्याह । तदंति । तस्या- 
गमस्य योऽर्थाऽतीन्द्रियः प्रव्यत्तातुमानाभ्यामविषयीक्तः सामान्यादिस्तस्य 
. विचारेषु प्रक्रान्तेष्वागमाश्रयमनुमानं संभवति । तदाश्रयो षिरुद्धाव्यभिचायुक्त 
आचा्यंणेति । 
कस्मात्पुनरागमाश्रयेऽप्युमाने संभव इत्याह- 
राखकाराणामर्थैषु आरान्त्या विपरीतस्य स्वभावोप- 
सहारसभवात्‌ । 
शाखकृतां विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्योपसंहारो ढौकनम- 
थेषु तस्य संभवाद्रिरुद्धाव्यभिचारिसंभवः । ` आान्त्येतिविपयोसेन । विप- 
यस्ता हि शाख्लकाराः सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति ॥ 
यदि शाखछृतोऽपि आान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु क आश्वास इत्याह- 


न ह्यस्य संभवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकार्येषु- 
पलम्भेषु । 


१ पाठोऽयं क० पुस्तके नोपरभ्यते। ३ क० आगमाभ्नयो । 


८८ न्यायविन्दु 


नहीति । न हेतुषु कल्पनया हेतुखब्यवस्थापि तु वस्तुस्थित्या । 
ततो यथाधस्थितघस्तुस्थितिष्वात्मकायीलुपलस्मेष्वस्य संमघो नास्ति । 
ध ५ 9 [4९ [कन 
अवस्थितं परमाथसद्रस्तु तद्नतिक्रान्तां यथाषस्थिता वस्तुस्थित्िन्यवस्था 
येषां ते यथावस्थितदस्तुस्थितयः । ते हि यथ! वस्तु स्थितं तथा 
स्थिता न कल्पनयातस्तेषु न॒ शआान्तेरवरकाशोऽस्ति येन विशद्धान्यभिचा- 
रिसंभवः स्यात्‌ । 
तत्र विरुद्धान्यभिचारिण्युदादरणम्‌- 
९ | * ~ ४४५९ भ्य ह्व 
तत्रोदाहरणं यत्सवेदेखावस्थितैः स्थसम्बन्धिभिः 


श 


संबध्यते तत्सवगतं यथाकारामभिसंबध्यते सभैदेश्चाव- 
स्थितेः स्वसम्बन्धिभिर्यगपत्सामान्यसिति 
यत्सवेस्मिन्देशोऽबस्थितेः स्वसंबन्धिभि्यैगपदभिसंबध्यते तत्सर्वदे- 
शावस्थितेरभिसंबध्यमानतयं सामान्यस्यानूयय सर्वगतत्वं विधीयते । तेन 
युगपद्मिसंवध्यमानत्वं सर्वगतत्वे नियतं तेन व्याप्तं कथ्यते । इह 
सामान्यं कणाद्महर्षिणा निष्कियं दश्यंमेकं चोक्तम्‌ । युगपच्च सर्वैः स्वैः 
स्वैः सम्बन्धिभिः समवायेन संबद्धम्‌ । तत्र पैलुकेन कणादशिष्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरहितेषु च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रमाणमिदमु- 
पन्यस्तम्‌ । यथाकाशमिति । व्याधिप्रदशंनविषयो. दृष्टान्तः 1 आकाशमपि 
हि सवेदेशाधस्थितेव्र्लादिमिः स्रसंयोगिभिर्यगपदमिसंबध्यमानं सर्वगतं 
चाभिसम्बध्यते च स्वेदेशावस्थितेः सखसंबन्धिभिरिति हेतोः पर्तधमंल- 
प्दशेनम्‌- 
अस्य स्वभावहेतुत्वं प्रयोजयितुमाह- 
तत्संबन्धिस्वभावमात्राचुबन्धिनी तदेशसंभिहित- 
स्वभावता । 
तत्संबन्धीति । तेषां सवेदेशाषस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी सामा- 
न्यस्य स्वभावः स एव तत्संबन्धिस्वभावमात्रप्‌ । तदनुबध्रातीति तदनु- 
१ एकं, ख० एव । ' २ संबन्धिभिः, ख० स्वसम्बन्धिभिः। ३ च, ख० वा । 





वतीयपरिच्छेदः € 


बन्धिनी । कालताषित्याह-तदेशसंनिहितस्वभावता । तेषां संबन्धिनां 
देशस्तदेशस्तदेशे संनिदितः स्वभाग्रो यस्य तत्तदेशसंनिदितस्वभावं तस्य 
भावस्तत्ता । यस्य हि येषां संबन्धी स्वभावस्तन्नियमेन तेषां देशे संनि- 
हितं भवति । ततस्तत्संबन्धित्वाचुबन्धिनी तदेशसंनिहितता सामान्यस्य । 
नलु च गवां संबन्धी स्वामी । न च तदेशे संनिदितस्वभावः 
स्वामी । तत्कथं संबन्धित्वात्तदेशत्मिस्याद- 
न हि यो य॒त्र नास्ति स तदेशमात्मना व्यामोतीति 
स्वभावहेदुपरयोगः । | 
नहीति । योयत्र देशो नास्ति स देशो यस्य स तदेशस्तंन 
व्याप्रोस्यात्मना स्वरूपेण । इह सामान्यस्य तद्वतां च समवायलक्षणः 
संबन्धः । स चाभिन्नदेशयोरेव । तेन यत्र यत्समवेतं तत्तदातमीयेन रूपेण 
करोडीकुषेरससमवायिरूपदेश्ते स्वात्मानं निवेशयति । तदेशरूपनिवेशनमेव 
तत्कोडीकरणम्‌ । ततस्ततसमवायः | . तस्मायद्यत्र॒ समवेतं तत्तद्‌ प्रवय 
व्याप्नुवदात्मना तदेशे संनिहितं भवति । तदयमथेः । तदेशस्थवस्तु 
व्यापनं तदेशसत्तया व्याप्तम्‌ 1 तदेशसत्तामावे तव्यापनाभावान्यापन- 
लत्तणः समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनप्‌ । अतस्तदेशे 
सनिदितत्वमिति । तदयं स्वभावहेतुः । | 
पेठरभरयोगं दशेयन्नाद- 
द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुपरुन्धिखक्षणप्राप्तं सन्नो- 


पटभ्यते न तत्तत्रास्ि । त्यथा-कविद्विद्यमानो घटः 

द्वितीयोऽपीति । यदुपलब्धेलं्तणतां विषयतां प्राप्तं दश्यमित्यर्थः । 
एतेन दृश्यानुपलब्धिमनूदय तत्त्॑त्रास्तीत्यप्तग्यवदायंत्वं - विहितम्‌ । - ततो 
व्याप्यदश्यानुपलब्वेव्यी पकमसन्यवहायतवं दशितम्‌ । तद्यथेति । कचिद- 
सन्घटो दृष्टान्तः । 





` १ समवायरत्तणः, क० समवायलक्तण०। २ तेन, ख० अनेन! ३ 
 ख० न क्रोडी° 1 ४ तदेशसत्ताभावे, ख० तदेशसत्ताया अभवे । : ५7 
तत्तत्र ख० तत्तत्र । * * त 5 ् 252 स्त 
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"षि 


&० न्यायबिन्वुः 
पक्तधमत्वं दशेयितुमाह- 
नोपलभ्यते चोपरुन्धिरुक्षणप्राप्तं सामान्यं ज्यक्त्य- 
न्तरारेषिति । 
नोपलभ्यते चेति । व्यक्तेरन्तरालं उयक्त्यन्तरं च चयक्तिशान्यं 


चाकाशं दश्यमपि कस्यांचिष्यक्तो गोस।सान्यसश्वादिषु ठयक्तयत्तरेषु 
व्यक्तिदाल्ये चाकाशे चोपलभ्यते । तस्मान्न तेष्वस्तीति गम्यते । 
भयमनुपङम्मप्रयोगः स्वभावश्च परश्यरविशद्याथ- 
साधनपद्वेकन. संराय्रः जनयतः; ॥; 
 अयमनुप्रलम्भः पूर्वोक्तः स्वभावः परस्रविषद्धौः यावर्थौः तयो? 
साधनात्तावेकरस्मिन्धर्भिणि संशयं-जनयतः ।: नः ह्येकोऽथेः ` परस्परव्रिशुदध- 
स्थभाप्रो- मवितुमहति | एकेन चात्र, व्यक्तथन्तरेषुः व्यक्तिंशल्येः चाकाशे 
सन्त्व्‌ अपरेण चानुप्रलम्भेनासन््यं साध्यतेः।: नः चेकस्येकदैकन्रः सत्ख 
मसन्तंः चः युक्तं तयोर्धियोधात्‌,। तदागमंसिद्धस्य सामान्यस्य सर्वगतः 
त्वीसकेगतत्ययोः साध्ययोरेतौ, विरुद्धाव्यभिघ्ारिणो ` जातो 1 यतः: साप्नान्य- 
स्येक्रस्य ` युगपत्सर्वदेशावस्थितेरमिसं बन्धित चाभ्युपगतंः दृश्यत्वं ` चा | 
ततः सवं सम्बन्धित्वात्सवेगतत्वं दश्यत्यादत्तसलालुप्रलभ्भादसत्रतत्वंः ॥ 
ततः शाल्लकारेणेव विरुद्धन्याप्रस्वमपश्यता विरुदधव्याप्तौः धमौवुक्ली; विर- 
द्वाच्यसिचार्यघक्यश्चोः दत्त. इत्ति)! न॒ चः वस्तुस्यस्य. संभन्नः.1; इ्युक्ता 
हेत्वाभासाः. |. ~ 
नलः च. साधनावयत्रला्था,. हेतव. उत्तास्तत्रसङ्गेनः देःआाभास्पस्तथा 
साधनावयत्रत्वाह्- द्रन्ता, वक्तय।स्तत्मखक्घेन च. दष्टान्ताभास्ास्तककथं. 


नोक्तः इत्याद--- 


[ 
3 
॥ 
। 
# 
॥ 





~~~ ~~~] ~~~ ~ ~~ ~ 


 १.ग््रक्तिशल्ये, क०. शल्ये ।. २.पदमिद्‌ं. ख० पुस्तके नोपरभ्यते । २ तदागमसिंद्स्य,. 
कशतङ्गागममसि० (जद; ) ख०तस्मादुपाम^,1, ४ःसत्नगतत्वासवपात्पवग्रोः,, ख” 

~ व्रात्ये? ५ अभिन्नत्रन्धिएखश,जमिस््द्कं॥; ६,उ क्त्‌, विरुद ०५. खउकती 
` करेद्ध० 1 न च वस्तुन्यस्य, ख° न वस्तुन्यस्य हेतोः । ; । | 











ष 
॥ च 


तृतोयपरिच्छेद्‌ः ६१ 
नरिरूपो हेव॒शुक्तः 
त्रिरूपो देतुरक्तेस्तक्वि दृष्टान्तैः । 
स्यादेतत्तावतः नाथप्रतीतिरित्याह-- 
तावतेवा्थ॑घ्रतीतिरिति न प्रथग्ष्टान्तो नाम साध- 
-धनावयवः कञ्चित्‌ । 
तावेवेति । उक्तलक्ञरोनेव हेतुना भवति साध्यप्रतीतिः । अंतः स 
एव गमकस्तद्वर्चनसेव साधनम्‌ 1 न दृष्टान्तो नाम साधनस्यावयवः । 
यतश्चायं नावयप्रस्तेन नास्य दृष्टान्तस्य लक्षणं देतुलत्तणार््थगुच्यते । 
क्रथं तर्हि हेतोज्यौप्तिनिश्चयो यद्यदष्टान्तको देवुरिति चेत्‌। नोच्यते देवुर- 
दृष्टान्त एवापि तु न हेतोः. प्रथग्दष्टान्तो नाम । हेखन्तभूत एब दृष्टान्तः! 
तेन नास्य छक्षणं पएरथशुच्यते ॥ ` 
अत एवोक्तं नास्य लक्षणं प्रथराच्यत इति ॥ न स्वेवभुक्तं नास्य 


लन्ञणमुच्यत इति । 

यदेवं हेतूपयोगिनोऽपि लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह । 

गताथंत्वाव्‌ । 

गताथंस्ात्‌ । गतोऽथेः भ्रयोजनसभिघेयं वबा यस्य दृष्टान्तलक्तणस्य 
तत्तथा तस्य भ्रस्तं तस्मात्‌ । दृन्तलन्तणं ह्युच्यते इ्टान्तप्रतीतियेथा 
स्यात्‌ । रष्टान्तश्च हेत॒ल्षण।देवाधसितः 1 ततो दृष्टान्तलक्तणस्य यस्रयोजनं 
दष्टान्तप्रतीतिस्तद्रतं निष्पन्चमभिधेयं बा 1 गतं ज्ञानं दष्टन्तार्यप्‌ । 

कथं गताथेत्वमित्याह- ~= = 

हेतोः सपक्ष एव सवमसपरक्षाच्च सवतो च्याड्त्तो 

रूपसुक्तमभेदेन पुनर्विंरोषेण कायंस्वमावयोजेन्म तन्मा 
त्राजुबन्धो दनीयावुक्तो । 


¶ “उक्तः' इति पदं .ख० पुस्तके नोपरुभ्यते । २२ तावतेवेति, वतवेति, क तावता उति 7 
रभत्तः ख० ततः। » तद्वचनं, ख० ततस्तद्वचनम्‌ 1 ५ पदमिदं ख० पुस्तके नोपल 
भ्यते। ६ पदमिदं ख० पुस्तके नोपरुभ्यते। ७ पदमिदं क० पुस्तके नोपरुभ्यते 1 


&२ न्यायविन्दुः 


देतो रूपमभेदेनोक्तं सामान्येन साधारणं का्यैस्वमावानुपलम्भा- 
नामेतल्ल्तणमित्यथेः । किं पुनस्ततसपन्त एव य॑त्सन्ं विषक्ता सर्वस्मा- 
व्याटृत्तियो रूपद्वयमेतदभेदेनोक्तप्‌ 1 न च सामान्युक्तमपि शक्यं 
ज्ञातुम्‌ 1 अतस्तदेव विशेषनिष्ठं॑वक्तव्यम्‌ । अतः पुनरपि विशेषेण 
विशेषबन्तौ जन्मतन्मात्रानुबन्धौ दशंनीयावुक्तौ । कार्यस्य जन्म ज्ञातन्य- 
युक्तम्‌ । जन्मनि हि विज्ञाते कायस्य सपन्त एव सनं विपन्ताच्च सर्ध- 
स्माग्याढृ्तिज्ञोता भवति । स्वभावस्य तन्माच्रा्चबन्धो दर्शनीय उक्तः । 
तदिति साधनं तदेव तन्मात्रं साधनमा्रं तस्यानुवनधोऽनुगमनं साधन- 
मात्रभावे भावः साध्यस्य । तन्मात्रभावितमेव दि साध्यस्य तादास्म्यम्‌ । 
साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा स्वभावदेतोः सपन्त एव 
सन््वं विपन्ताच्च सवेस्माव्याद्त्तिज्ञोता भवति । तदेवं सामान्यलक्तणं विशे- 
घात्मक्ं ज्ञातव्यं नान्यथा । ततो विशेषलक्तणसुक्तमर्‌ । 
, किमतो यदि नामेवमित्याद- 

तच्च दशेयता यत्र धूमस्तत्राभिरसत्यभौ न कचिद्‌- 

धूमो यथा महानसेतरयोः । 

तन्न सामान्यलक्षणे दशंयितुकामेन विशेषलक्तणं दर्शयतैवं * दशनी- 
यमिति संबन्धः । यत्र धूमस्तत्राभिरिति कार्यदेतोव्योधिर्दशिीता । व्यानश्च 
कार्यकारणभावसाधनास्रमाणानिश्चीयते । ततो यथां मदानस इति दश 
नीयम्‌ । असत्यम्नौ न भवत्येव धूम इति व्यतिरेको दशितः 1 स च 
यथेतरस्मिननिति दशंनीयः । वहिनिवरत्ति्हि धूमनिच्रतौ नियता दशनीय । 
सा च मदानसादितस््रं दशंनीया । 


यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यल्लमनित्यत्वाभावे तक- 
त्वासंभवो यथा षटाक्रारायोरिति दरनीयम्‌ । 
यत्र छृतकल्वं तत्रानित्यत्वमिति स्वभावदेतोव्यीधि्वशिता । अनि- 


1 -- 
१ अभेदेनोक्त, ख उक्तमभेदेन 1 २ यद्‌” इति, पदं ख०. पुस्तके नोपठम्यते। 
३ विज्ञाते, ख० ञाते । ४ तस्य, ख० साधनमात्रस्य । ५ वं, ख० एवं च । १ इतरत्र, 


इवसतरति। 


# क व=} + ज द) ) मः 


। 6733. 
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व्यत्वाभात्रे न॒ भवस्येव छृतकलयमिति व्यतिरेको दशितः । व्यातेश्च 
साधकं प्रमाणं साधस्यंदृष्टान्ते दशंनीयम्‌ ।` प्रसिद्धग्याप्चिकस्य च हेतोः 
साध्यनिवृत्तो निटत्तिदेशंनीया । तदवश्यं यथा घटे यथाकाशे चेति दशंनीयम्‌ | 

कस्मादेवमिव्याह- ` 
न हन्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसच्वे यथोक्तप्रकारे 


शक्ये दशेयितुम्‌ । 
न हीति ! यस्मादन्यथा सामान्यलक्तणरूपे सपत्तविपक्तयोः सद्‌- 
संत्खे यथोक्तप्रकारे इति नियते । सपत्न एव॒ सत्तवं॑धिपत्तेऽसत््वमेवेति 
नियमो यथोक्तप्रकारः । ते न शक्ये दशंयितुम्‌ । षिरेषलत्षणे हि. दर्शिते 
यथोक्तभ्रकारे सदसस्तवे दर्शिते भवतः । न च विशेषल्षणमन्यथा शक्यं 
दशेयितुम्‌ । 
` तत्कायैतानियमः कायेलिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्य च 
स्वभावेन ज्यापिः । | 

` “ तस्य साध्यस्य कार्यं तत्कार्यं धूमस्तस्य भावस्तत्कायंता सेव नियमो 
यतस्तत्कायैतया. धूमो दहने नियतः सोऽयं तत्कायेतानियमो विशेषलक्ञ- 
णूपोऽन्यथा दृशैयितुमशक्यः 1 स्वभावलिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन 
व्यापिर्विरोषलक्तणरूपा न शक्या दशंयितुम्‌ । यस्मात्कार्यकारणमाधस्ता- 
दात्म्यं च॒ महानसे घटे च ज्ञातव्यं तस्माग्याप्तिसाधनं प्रमाणं दशेयता 
सार्ध्यदृ्ठान्तो दर्शनीयः । वैधम्यंरृटान्तस्तु प्रसिद्धे तत्कायत्वे कारणा- 
भावे कायौभावप्रतिपः्यर्थम्‌ । तत एव नावश्यं वस्तु भवति । कारणा- 
मावे कायीभावो वस्तुन्यषस्तुनि वा भवति । ततो बस्त्ववस्तु वा वैध- 
म्यैट्टान्त इष्यते । तस्माद्‌ दृ्टान्तेव्यतिरेकेण हेतोरन्वयो व्यतिरेको वा न 
शक्यो दशयितुम्‌ । अतो हेतुरूपाख्यानादेव हेतोव्योप्िसाधनस्य प्रमा- 
णस्य दर्शकः साधम्य॑दृष्ान्तः । प्रसिद्धन्यापिकस्य साध्याभावे देत्वभाव- 
प्रदर्शीनाद्धरम्यदृष्टान्त उपादेय इति च दशितं भवति । | 








१ साधर्म्य० ख० साध्यं । २ सदसे, ° सदसस्वे २। ३ सा्टभ्यं०, ख० 
साध्य० ! ४ दषटान्यन्यतिरेकेण, ख० दष्टान्तमन्तरेण । ५ हेतोः" “न, ख० न हेतो । 
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अरसिमश्या्थे दर्दिते द्रदित एव दृष्टान्तो भवति । 

अस्मिच्वाथ "दर्शिते दशित एव दृष्टान्तो अवति । 

योऽयमर्थो व्याप्तिसाधनप्रमाणप्रदशिनः कथ्िदुपादेयो निन्र्तिपरदसौ- 
नश्वेत्यस्मिन्नयं प्रदरिते दर्शितो दृष्टान्त इत्याद-- 

एतावन्मात्ररूपत्वान्तस्येति ¦ 

एतावन्मात्र रूपं यस्य॒ तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादिति । एतावदेव 
डि रूपं छषान्तस्य 1. यदुत ठ्याद्िसाधनप्रमाणदशंनव्वं नास साध्य 
षान्तस्य ्रसिद्धन्याप्िकस्य वा साध्यनिच्रन्तो साधननिच्र्तिप्रद्श॑कलभि- 


# 


त्येतद्ेधम्म्रदष्टान्तस्य 1. तञ्च देतुरूपाख्यानादेवाख्यातमिति क्रि द्टन्त- 
लच्हणेन  . . ` 
< एतेनैव दृष्टन्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति । 
एतेनेत्र च 'देतुरूपाख्यानाद्‌ -दष्टान्ततवप्रदर्शनेन टे्टान्द॑स्य दोषा दृष्टा- 
न्ताभासाः कथिता भवन्ति । तथाहि । पूर्वोक्तसिद्धये य॒ उपादीयस्य- 
नोऽपि दृष्टान्तो नं समथः स्वकाय साधयितुं स टृटान्तदोप इति साम- 
थ्योदुक्तं अवति । 
दृष्टान्ताभासायचदाहरति- 
यथ्ा- नित्यः शनब्दोऽम्रतेत्वात्‌ । कमवटपर- 
| माणुबडख्वदिति 1 
यथेति. निचयः शब्द्‌ इति । शब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽपूतेत्वादिति 
देष्ठः ५ साधर्म्येण कमेवत्परमागणुषद्धटवदित्येते दृष्टान्ता उपन्यस्ताः 1 
ते च दृष्रन्तदोषाः- ` 
साध्यक्पधनधर्मोभयविकलखस्तथा संदिग्धलाध्य- 
वधमादयश्च 


9 -्दर्चनः, क० प्रदिन, ख० दर्शकः २ प्रदर्चिते, ख० दृते । र वध्या 
न्तस्य तत्‌” इति पाठः ख० पुस्तके नोपरुभ्यते। ४ दष्टान्तस्म दोषाः, क० पुस्तकस्य 
दोषा मखिनत्वेन न प्यते । ख० दृष्टान्तदोपा । ५ पदमिदं ख० पुस्तके नोप्रकुभ्यते। 
६ ४ क्तं भवति, ख० इत्येतदुक्तं भवति । ७ शब्दस्य नित्यत्वे साध्य, ख० नित्यत्वे 
साध्ये -चब्दस्य । ` | 
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साध्यं च साधनं चोभयं चेतिः तेर्विकलाः ॥ साध्यविकलं' कमी 
तस्यानिव्यत्वात्‌ । सखाधनविकलः परमाणुरतेतरात्पस्माणनाप्‌। असके- 
गतं द्रग्यपरिमाणं सूर्तिः ।; असर्वगताश्च द्रव्यूपाश्चः परमाणवः । निस्या्तुः 
वैशेषिकेरिष्यन्ते । ततो न` साध्यविकलः. 1 ` घटस्तूभयविकलः । अनित्यः 
तरान्मूतेस्वाच्च घटस्येति. । तथा. संदिग्धः साध्यधर्म. यस्मिन्स संदिग्ध- 
साध्यधमेः स. अआाद्ियंवान्ते तथोक्ताः 1 संदिग्धसाध्यधमेः 1. सदिग्धसा- 
धनधमः 1 संदिग्धोसयः | (19 
उदाहरणम्‌- _ नव्य नि 
यथा-रागादिमानय. वचनाद्रथ्यापुषवतव्‌. | ˆ >. 
रागादिमानिति सगादिमच्वं साध्यम्‌. | वचनादिति हेतुः -।- रथ्या 
रुप्रत्रदिति. दष्टान्तः 1. रागादिमच्छंः संदिग्धम्‌; ।: 
मरणध्मो$यं पुरूषो रागादिमन्वाद्रभ्यापुरुषवत्‌ः ।' 
मरणं धर्मोऽस्येत्ति मरणधमौ तस्य भो मरणधमेत्वं साध्यम्‌ । 
अयं पुरुषः इति धर्मी ।. रगणादिम्षादिति ` हेतुः । रथ्यापुरूषे ' दष्टन्तेः 
संदिग्धं साधनं साध्यं तु निश्चितं मरणधमेत्मितिः। 
असवेक्तोऽयं रागादिभत्वाद्थ्यापुरूुषवदिति । 
असवंज्ञ इति । असर्व॑ज्ञत्वं साध्यम्‌ । रागादिमच्वादिति हेतुः । 
तदुभयमपि रथ्यापुरुषेः द्ठन्ते संदिग्धम्‌ । असवेज्ञस्वः.रागादिंमन्त्ं चेति। 
अनन्वयोऽप्रदरितान्वयश् । 
तथानन्वय इति| यस्मिन्‌ दन्ते साध्यसाधनयोः संभवमातच्रं दृश्यते 
न तुःसाष्येन व्याप्तो हेतुः सोऽनन्वयः । अप्रदशिंतान्वयश्च यरमिच्‌ दृष्टान्ते 
परिचमानोऽप्यन्वयो न, प्रदर्चितो वक्त्रा, सोऽपरदर्भितानम्बयः' 1 ` 
अन्नल्वयमुदह्रति । 
यथायो वक्ताः स रागादिमानिं्टपुरषवत्‌. । 
यथेतं । यों वक्तेति वक्छत्वमनद्यः स रागादिमानिति रागादिम॑त्ं 


१ राग।दिमत्वं, क० रागादिमच्वे । 
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विहितम्‌ । ततो वक्कस्स्य रागादिमत्ं विदितम्‌ । ततो बक्लृखस्य रागा- 
दिमत््वं प्रति नियमस्तेन व्याप्िसक्ता । इष्टपुरुषधदिति ¡1 इष्टमहणेन 
भरतिवाद्यपि गृह्यंते बादयपि । तेन॒ वक्ठृत्लरागादिभच्वयोः सत्त्वमात्रमिषट 
पुरषे सिद्धम्‌ । उ्याप्निस्तु न सिद्धा । तेनानन्वयो दृष्टान्त इति । ` 


अनित्यः शाब्दः करतकत्वाढखवदिति । 

अनित्यः शब्द्‌ इत्यनित्यत्वं साभ्यम्‌ । छृतकत्यादिति देतु: । घट- 
बदित्यत्नं दृष्टान्तेन प्रदशिीतोऽन्वयः । इह यद्यपि छतकतवेन घटसदशः 
शब्द्स्तथापि नानित्यत्वेनापि सदशः प्रत्येतं॒॑र्शक्योऽतिग्रसङ्गात्‌ । यदि 
तु कृतकत्वमनित्यत्वंस्वभावं विज्ञातं भवत्येवं कृतकस्यादनिस्यतवप्रतीतिः 
स्यात्‌ । तस्माद्यत्छृतकं तदनित्यमिति । ` कृतकत्वमनि््यत्वनियतमभिधाय 
नियमसाधनायान्वयवाक््याथेप्रतिपत्तिनिषयो दृष्टान्त उपादेयः] ख च प्रदिः 
तान्वय एव । अनेन सवन्धयवाक्यमनुक्स्वेव दृष्टान्त उपात्तः । ईदृशश्च 
साधस्यमात्रेणेवोपयोगी । न च साधम्यीत्साभ्यसिद्धिः । अतोऽन्वयार्थो 
दृष्टान्तस्तद्थश्चानेन नोपात्तः । साधम्योथश्वोपात्तो निरुपयोग इति 
वक्दोषादयं दृष्टान्तदोषः । वक्त्रा ह्यत्र परः प्रतिपादयितन्य; ! ततो 
यदि नाम न दुष्टं वस्तु तथापि वक्त्रा दुष्टं द्शिितमिति दुष्टमेव । 


, तथा विपरीतान्वयः । 
+ तथा विपरीताऽन्वयो यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स तथोक्तः । 
तमेवोदादरति- 


, . यद्नित्यं तत्रृतम्‌ । ` _ 
यदनित्यं तत्करतकमिति । कृतकत्वमनित्यतस्वनियतं दृष्टान्ते दशंनीयम्‌ |: 
एवं छतकव्वादनिव्यत्वगतिः स्यात्‌ । अत्र॒ त्वनियत्वं ृतकस्वे नियतं 
दशितम्‌ । कृतकत्वं त्वनियतमेवानित्यत्वे । ततो यादशमिह छृतकरत्वम- 
नियतमनित्यत्वे भ्रदशितं तादृशान्नास्त्यनित्यत्वग्रतीतिः । तथा हि । यद्‌- - 


„ $ „ ख० संगरह्यते ।` २ वाद्यपि, क० विधपि । ३ अत्र, इति पदं ख० पुस्तके 
किः ` ७ हाक्यः, ख० शाक्यते । ५ अनित्यत्व० ख० अनित्य । ६ अनित्यत्व 
ख० अनित्यसे 1 2; 
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नित्यमित्यनित्यत्वसनूद्य तत्छृतकमिति कृतकत्वं विदितम्‌ । अतोऽनित्यत्वं 
नियतसुक्तं छतकत्वे न तु छृतकलमनित्यत्वे । ततो यथानित्यत्वादनियता- 
स्रयनानन्तरीयकत्वेन प्रयल्नानन्तरीयकत्वभ्रती तिस्तद्रतकछृतकत्वादनित्यत्वभ्रति- 
 प्र्तिनं स्यात्‌ । अनित्यत्वेऽनियतत्वात्कृतकल्वस्य । यद्यपि च छृतकलवं 
षस्तुस्थित्यानित्यत्वे नियतं तथाप्यनियंतं वक्त्रा दर्शितम्‌ 1 अतस्तत्स्व- 
यं न दुष्टमपि वक्तु र्दोषाद्‌दुष्टम्‌ । तस्माद्विपरीतान्वयोऽपि वक्छुरपराधान्न 
वस्तुतः । परथोदुमाने च वक्तुरपि दोपश्चिन्त्यते । 
इति साधर्म्येण । 
इति साधम्यैण नवं दृ्टान्तदोपा उक्ताः । 
र्धर्येणापि न्व दृ्ान्तदोषान्‌ वक्तुमीद-- 
वेधम्थणापि परमाणुवत्कर्मवदाकाशवादिति साध्या- 


दयव्यतिरेकिणः । 

नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये देतावमूंस्वे परमाणुबदेधम्यदृष्ान्तः । 
साध्यान्यततिरेकी नित्यत्वात्परमाणलाम्‌ 1 कमं साधनाज्यतिरेकि । अमूत 
त्ात्कमेणः । आकाशसुभयान्यतिरेकि । नित्यत्वादमूतेत्वा्च । साध्यमादि- 
यषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि तेषामन्यतिरेको इत्त्यभीवः 
स येषामस्ति ते साध्यायव्यतिरेकिणः । ते चोदाहताः । 

अपरानुदा्वमाद- 
तथा संदिग्धप्ताध्यव्यतिरेकाद्यः । ` 

तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यन्यतिरेकः संदिग्धः साध्यव्यति- 

रेको यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यन्यतिरेकः से आदिर्येषां ते तथोक्ताः । 


संदिग्धसाध्यन्यतिरेकसुदाहतमाह- 
यथाऽसंर्वज्ञाः कपिटादयोऽनाक्ता वा । अविद्यसान- 


१ (तथाप्यनियतं, इति पाठः क० पुस्तके नोपकभ्यते । २ वक्तुरदोषात्‌ › क० वक्तु 
दोषात्‌, ख० वक्तदोपात्‌। ३ नव इष्टान्त०, . ख० तदूृष्ान्त० । ४ सूद्रितपुस्तके 
द्धर्म्येणः । ५ पदमिदं ख० पुस्तके नोपरभ्यते। ६ वक्तुमाह, ख० वक्तुकाम आह्‌ । 
७ परमाणुवत्‌, ख० परमाणु०। ८ बरृत्यमावः, ख० निदृत्ताभावः ( जशद्धः ) । ९ “यथा. 
सर्वज्ञाः इति पाठोऽस्माकं सम्मतौ । सुद्वितयुस्तके तु "यथा सर्वज्ञाः" इति पाट एद । ` 
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स्वज्ञता्तताखिङ्गभूतपरमाणातिश्यश्चासनस्वादिति ) 

यथेति 1 असवेज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ता अतीणदोषा इति 
द्वितीयम्‌ 1 कपिलादय इति धर्मी] अविय्मानसरवज्ततेत्यादिदेवुः । खवेज्ञता 
चाप्रता च॒ तयोलिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो लिङ्गात्सकः प्रमाणविशेषः 
अविद्यमानः सवेज्ञताप्रतालिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो यसि्सिस्तत्तथोक्तं शासनम्‌ । 
तादशं शासनं येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्तत्वं तस्सासमाणात्तिशयो 
उ्योतिनज्ञनोपदेश इहामिप्रेतः । यदि हि कपिलादयः खवे्ञा आप्रा वा 
स्युस्तदा ञ्योतिज्ञोनादिकं कस्मान्नोपदिष्टबन्तः 1 न चोपदिष्टवन्तः । 
तस्मान्न सवेज्ञा आप्रा वा । 
अत्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌- 

छत्र वेधरम्थोदाहरणं यः सवज आप्तो वासं 
ञ्योतिज्ञानादिकञचुपदिषटवान्‌ । 

यः सचज्ञ आप्तो वा स उयोतिज्ञोनादिकं खवेज्ञताद्तालिङ्गभूतसुप- 

दिष्वान्‌ । 
तच्यथा । कसषभवेधंमानादिरिति । 

यथा ऋषभो वधंमानश्च तावादौ यस्य स ऋषमव्धमानादिर्दिगेम्ब- 
राणां शास्ता सन्न आपतश्चेति । 
तत्रासवैक्षतानाप्ततयोः साध्यधमंयोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 

तदिह वैधर्म्योदाहरणादृषभादेरसवज्ञत्वस्यानापघ्रतायाश्च व्यतिरेको 
व्यावृत्तिः संदिग्धा । यतो उयोतिज्ञोनं चोपदिशेदसवेज्ञश्च भवेदनाप्रो वा । 
कोऽत्र विरोधः । नैमित्तिकमेतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सवेज्ञत्वमलुमापयेत्‌ । 

सदिग्धक्ताधनव्यतिरेकः । 
संदिग्धः साधनग्धतिरेकी यस्मिन्स तथोक्तः । 
१ जैनानां चतुर्विंकतितीर्थकरमध्ये प्रथमस्तीर्थंकरः। २ तेषामेवान्तिमः। यश्च 

(महावीरः 


१ इत्यभिख्यामपि रभते । ३ “दिगम्बरः” जेनानां सम्प्रद्ायविरोषोऽस्ति । यद्यपि. 







क व तीर्थंकराः शवेताम्बरादिभिरपि मन्यन्ते तथापि 'रन्थकवंखमये न 
स्सवैसौध सम" इत्यपि कथयितुं खबनुवेन्ति । 
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तमुदाहरसि--. 
यथा थौविदा बाद्यमेन ब्रादह्यवचनः कथित्पु- 
रुष रागादिमस्वादिति 
यथेति ¡ कछ मयजूषि चीणि त्रयी तां वेत्ति च्रयीषित्‌ । तेन न 
परह्य वचनं यस्येति साध्यत्‌ । विवक्षित इति कपिलादिरेमी । रागादि- 
मच््राद ति दः | 
अत्र वेधर्म्योदाशरणम्‌ । 
अत्र प्रमाणे वेधर्म्यादाहस्णम्‌ । साध्याभावः साधनाभावेन व्याधो 
यत्र दश्यते तद्धधस्याद्ाहरणत्र्‌ | 
ये ्राद्यवचना न ते रागादिभन्तस्तयथा गोतमा- 
द्श्रो धसेराख्ाणां प्रणेत।र इति गोतमादिभ्यो रागादि- 
मत्तस्य साधनधमेस्य व्यात्रत्तिः । ्‌ 
ग्राह्यं वचनं येषां उ अआह्यवचना इति साभ्यनिन्रत्तिमनरय न ते 
रागादिमन्त इति साधनाभावो विहितः । गौतम आदिर्येषां ते तथोक्ता 
मन्धादयो धमंशाञ्ञाणि स्यतयस्तेषां कतौरः । जयीषिदा हि जह्येन 
मराह्मवचना धर्मशाञ्च्ृतो वीतरागाश्च । त इति धर्मा । व्यतिरेकविषयो 
गोतमादय इति गौतमादिभ्यो रागादिमसस्य साधनस्य निद्रत्तिः सदिग्धा | 
यद्यपि ते आह्यधचन।सयीविद्‌ा तथापि किं सरागा उत वीतसगा इतिः 
संदेहः । 
छव सं दिग्धो भयन्यतिरेकः । 
सन्दिग्ध उभयोन्येतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | 
तमुदाहरति- 
यथा ऽवीतरगाः कपिखदयः परिग्रहाग्रहयोगादिति । 
यथेति । अवीतरागा इतिं रागदिमत्छ साध्यम्‌ । कपिलादय इति 








~~] 7 1 - ोहा 
१ व्याप्तो यत्र, ख० यत्र व्याप्तः । २ रागादि०, ख० रोगादि० ।. ३ तइति, ख० 
त इतीह । ४ त्रयीविदा, ख० चरयीविदः 
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धमी । परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । स्वीकारादृध्वं यद्राध्य 
मात्सय स॒ आग्रहः । परिग्रदश्चाप्रहश्च ताभ्यां योगात्‌ । कपिलादयो 
लभ्यमानं स्वीङ्खवेन्ति स्वीकृतं न सुच्रन्तीति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते । 
अन्न वेधरम्येणोदाहरणम्‌ । 
अत्र प्रमाणे वेधरस्योदादरणम्‌ । यत्र साध्यामवरे साधनाभावो 
द्शंयितन्यः । 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहा्रह्ये यथा~ऋषभा- 
देरिति । ऋषमादेरनीतरागत्वपरिग्रहाश्रहयोगयोः साध्य 
साधनधंमेयोः संदिग्धो व्यतिरेकः । 
यो दीतराग इति साध्याभावमनूदयय न तस्य परिभ्रहाप्रहाविति 
साधनाभावो विहितः । यथा ऋषभादेरिति दृष्टान्तः । एतस्माद पभदे- 
दष्टान्तादवीतरागस्वस्य साध्यस्य परिप्रहाप्रहयोगंस्य च साधनस्य निवृत्तिः 
संदिग्धा । ऋषभादीनां हि परिरहाप्रहयोगोऽपि संदिग्धो बवीतरागव्वं 
च । यदि नाम तत्सिद्धान्ते बीतरागाश्च निष्परिमद्याश्च पश्यन्ते तथापि 
सदेह. एव । 
छपरानपि -ब्रीचुदादतैमाद- 
अन्यतिरेको यथाऽवीतरागो वक्छत्वात्‌ । 
अविद्यमानोऽव्यतिरेको यस्मिन्‌ सोऽग्यतिरेकः। अवीतराग इति 
रागादिमत्त्वं साध्यम्‌ । वक्तत्वादिति देतुः । 
इह व्यतिरेकमाद- र 
के. ड ८1 
वैधम्योंदाहरणं यत्रा वीतरागत्वं नासि स, वक्ता 
यथोपरुखण्ड इति । यद्यप्युपर्खण्डदुभय ` 
व्यावृत्तया स्वं वीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या ज्यतिरेकासिद्धेरग्यतिरेकः । 


 यत्राीतरागत्वं नास्तीति -स)ध्याभावालुवाद्‌ः । तत्र वक्तृतमपि 


"+~ --- ~` 
१० योगस्य, ० योगत्वस्य । 


। 
। 
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नास्तीति साधनाभावविधिः । तेन साधनभावेन साध्याभावो व्याप्त 
उक्तः । दृष्टान्तो यथोपलखण्डेति । कथमयमग्यतिरेको याधतोपलखण्डा- 
दुमयं निच्रत्तम्‌ 1 किमतो यद्युपलखण्डादुभयं व्यावृत्तं सराग॑त्वं च वक्तत्वं 
च तथापि व्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्यासिद्धेः कारणादव्यतिरेकोऽयप्‌ । 
कीदशी पुनव्योश्िरिस्याह । सर्वो वीतराग इति साध्याभावादुवादः । न 
वक्तेति साधनाभावविधिः । तेन साध्याभावः साधनाभावनियतः ख्यापितो 
भवतीति ! ईदशीः व्याप्निस्तया. व्यतिरेको न सिद्धोऽस्य चार्थस्य 
प्रसिद्धये दृदान्तस्तत्स्वकायौकरणादुषटः | 
अप्रद्रितञ्यतिरेको यथा-अनित्यः शब्दः तकत्वा- 
दाकाशवदिति । 
अश्रदरितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः 1 अनित्यः शब्द इत्यनि- 
त्यतवं साध्यम्‌ । छृतकतादिति देतुः । आकाशवदिति वैधर्येण दृष्टन्तः । 
इह पराथौुमाने परस्मादर्थ; प्रतिपत्तव्यः । स शुद्धोऽपि स्वतो यदि 
परेणाशद्धः ख्याप्यते । स ताषद्यथा प्रकाशितंस्तथा न युक्तो यथा युक्त- 
स्तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितश्च हेतुः । अतो वक्तुरपराधादपि पराथो- 
यचुमाने हेतुदे्ठान्तो वा दुष्टः स्यादपि । न च सादृश्यादसादृश्याद्रा साध्य- 
परतिपत्तिरपि तु साभ्यनियताद्धेतोः । अतः साध्यनियतो हेतुरन्बयधाक्येन 
व्यतिरेकवाक्येन च वक्तव्यः । अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । स 
तथोक्तो दृष्टान्तेनं सिद्धो दशंयितन्यः । तस्मादुदृ्टान्तो नामान्वव्यतिरेक~ 
, वाक्याथप्रदशंनः । न चेह व्यतिरेकवाक्यं प्रयुक्तम्‌ । अतो वेधस्येदृष्टान्त 
इहदासादश्यभावेन साधक उपन्यस्तः । न चं तथां साधको व्यतिरेक~ 
विषयत्वेन । स साधको. न च तथोपन्यस्त इति । अंतोऽप्रदर्शितव्यतिरेको 
वक्तुरपराधादुष्टः । + | | 
वैधर्म्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा~यददतकं 
तन्नित्यं भवतीति । 


¶ ख्यापितः, क० - स्थापितः । २ इतिः इति पदं ख० पुस्तके भापरुम्यड ख० पुस्तके नोपङभ्यते । 
३ द्टान्तेन सिद्धः, ख० दष्टान्तेनासिद्धः। 9 अतः, ख० अय। 
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विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वेधम्येदृषान्ते स ॒तथोत्तः । तसुदा- 
हरति । यद्क्ृतकमिव्यादि । इहान्बयन्यतिरेकवाक्याभ्यां साध्यनियतो 
हेतुदंशंयितव्यः । यदा च साध्यनियतो देतुरद॑शंयितव्यस्तदा व्यतिरेक- 
वाक्ये साध्याभावः साधनामावे नियतो दशंयितव्यः । एवं हि हेतुः 
साध्यनियतो दशितः स्यात्‌ । यदि तु साध्याभावः साधनामावे नियतो 
नाख्यायते साधनसत्तायामपि साध्याभावः संमाव्येतं । तथा च साधनं 
साध्यनियतं न प्रतीयेत । तस्मात्साध्याभाधः साधनासावे नियत्मे 
वक्तव्यः | बिपरीतन्यतिरेके च साधनाभाधः साध्याभावे नियत उच्यते । 
न साध्याभावः साधनामवे । तथा दि । यदछ्तकभिदि साधनासावमनूद्य 
तन्नित्यमिति साध्याभावविधिः | ततोऽयमथेः । अञ्रततको नित्य एव । 
तथा च सत्यश्रतकस्वं नित्यत्वे सध्यभावे नियतयुक्तं न नित्यं साधना- 
भावे 1 ततो न साध्यनियतं हेतुं व्यतिरेकवाक्यमाह । तथा च विपरीत- 
ज्यत्तिरेकोऽपि वक्तुरपराधाहृ्टः । 

दृ्टानतदोषानुदाह्त्य दुटत्वनिबन्धनत्वं दशयितुमाद- 

न हयेभिष्टान्ताभासेहेतोः सामान्यरक्षणं सपक्ष एव 
सत्वं विपक्षं च सर्वत्रासत्वमेव निश्चयेन शक्यं दशेयितुं 
विशेषलक्षणं वा । 

न श्येभिरिति.। साध्यनियतदहेतुप्रदशंनाय दश्न्ता वक्तव्याः 1. एभिश्च 
हेतोः सपन्त. एव -सच्वंः विपत्ते च. स्त्रास्त्वमेवः यत्सामान्यल्तणं 


तन्निश्चयेन. न शक्यं दशेयिवुम्‌. ।: नदः चः सामान्यलन्तणं त्रिशषेषनिष्ठमेच 


प्रतिपत्तभ्यं न स्वत एवेत्याह । विश्चेषलदणं- वा । यदि. विशोषलत्तणं`प्रति- 
पादयिचु.शक्रयेत,। स्यादेव. सामान्यलत्तणप्रतिपत्तिः ।` विशेषलक्तणमेव- तुः 
न शक्यमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । 
तदाप्येष: चिरासेः वेदितज्यः; । 
तस्मादथौपत्त्या सामर्यैनेति तेषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । साध्य- 


$ । २,ख० भतीयतेः। २क० ग्रद्दांनायः-ख०: मरदश्चंना, हिः1:भःयुद्रित 
पुस्तके "इति न तेषां, इति पाठोऽस्विः। क्िन्स्वस्माकं-सम्म्रतीः'न१इति पद नात्र युज्यते।: 


= क त कत ह प कः १ ककव भ छ 


"की मी नि = 





ठतीयपरिच्छेद्‌ः १०३ 
नियतसाधनश्रतीत॑य उपात्ताः । तदसमथौ दुष्टः स्वकायेकरणादिति साम- 
ध्यम्‌ । इयता साधनघुक्तम्‌ । 

दूषणं वत्तुमाद-- 
दूषणा न्यूनतायुक्तिः । 
दूषणा का द्रषञ्या । न्यूनतादीनायुक्तिरच्यते । न येत्युक्तिविचनं 
न्यूनतादिदचनप्‌ । 
दूषणं विवरीुमादै- 
ये पूर्वं न्यूनतादय्‌ः साधनादोषा उक्तास्तेषायुद्धावनं 
, दूषणम्‌ । 
ये पू न्यूनतादयोऽसिद्धविरुद्धानेकान्तिका उक्तास्तेषायुद्धाधनं यद्रचनं 
तदषणम्‌ । 
ननु च न्यूनतादयो न विपयेयसाधन।स्तत्कथं दूषणमित्याद-- 
तेन परेष्टार्थसिदिः्रतिबन्धात्‌ । 
तेन न्यूनतादिवचनेन परेषामिष्टश्चासावथंश्च तस्य सिद्धिर्निश्वयस्त- 
स्याः प्रतिबन्धान्नावश्यं विपयेयसाधनादेव दूषणं विरुद्धबदपि तु परस्या- 
मिप्रेतनिश्चयनिबन्धान्निश्चयाभावो भवति । 
निश्चयविप्यंय इत्यस्ति विपयेयसिद्धिरिति । 
| दूषणाभासास्त जातयः । 
उक्ता दूषणाभासा इति । दूषणेवदाभासन्त इति दूषणाभासाः । के 
ते जातयः । जातिशब्दः साटश्यवचन उत्तस्सदटशानि जघत्युत्तराणीति' ।: 
उत्तरस्थानब्रयुक्तत्थादुत्तरसद शानि जाव्युत्तराणि । 
 तदेधोत्तरसादृश्यथुत्तरस्थानभयुक्तत्वेन दशंयितुमाह- 
अभूतदोषोद्धाबनानि जाव्युत्तछ्णीति । 


, १ प्रतीतये) ख० अतिपत्तये । २ भस्ति, ख० असत्येव । ३-दूपणवत्‌ , न 
वत्‌। ४ इति, इति पदं ख° पुस्तके न विद्यते । ` ` ` ~ र 





१०४ न्यायविन्दुः 


अभूतस्यासत्यस्य दोषस्य द्धावनानि । उद्धाञ्यत एतैरि्युद्धावनानि 
वचनानि तानि जाव्युत्तराणि । जास्या सादृश्येनोत्तराणि जाव्युत्तराणीति । 


इति ततीयः परिच्छेदः समाप्तः !} 


यनै यौ ॥ 8) + + ने 


कतिपयपद्वस्तु्याख्यया यन्मयाप्तं छशलममलमिन्दोरंशुवन्न्यायचिन्दोः | 
पदमजरमवाप्य ज्ञानघर्मोत्तरं यल्नगदुपञृतिमात्रव्याष्रतिः स्यामतोऽहम्‌ ॥ 


न्यायविन्दुः समाः । 


~ “६ {4 


समा्रियं न्यायबिन्दुटीका कृतिराचायैधमोंत्तरस्य ॥०॥ 
सदसरमेकं श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
सप्तसघ्ततिखंयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 


न्क लो ० ~~ 


१ जथ श्रीधर्मोत्तराचार्यः स्वाभिप्रायप्रकाशपुरःसरं कतिसुपसदरश्नाह--कतिपयेति । 


त्‌ 1: मया धर्मोत्तराचार्येण । इन्दोश्वन्द्रस्य । अंशुवत्‌ किरणवत्‌। न्यायविन्दो 
न्यायविन्दुः नाम अस्य मन्थस्य । . कतिपयान्यमूनि पदानि तान्येव वस्तूनि 
तेषां व्याख्या तया न्यायविन्दुटीकया इत्यथः । कुरर निर्विघ्नं । अमरु निम॑रं । अजरं 
अनश्यस्र्‌ । पद्म्‌ । अवाप्य प्राप्य । यत्‌ । तानं च धर्म च ज्ञानधर्मे ताभ्याम्‌ , उत्तरं श्रेष्ठं 
इ्ञानधर्मोत्तरम्‌ । अथवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम “धर्मोत्तराचा्यः” भ्रद्कषितम्‌ , 
आचायंस्य ज्ानकारणत्वात्‌ । आप्तं प्राक्षमर्‌ । अतोऽस्मात्‌ न्यायविन्दुटीकारूपकार्यात्‌ । 
जगतः उपट्तिरूपकारस्तन्मात्रमेव भ्याएतिः व्यापारो यस्य स । अहं धर्मोत्तराचायः। 
स्याम्‌ 1 २ 'समाषेयं, आदि; ख० आचा्यंधर्मोत्तरपाद्‌ विरचितायां न्यायबिन्दुटीकायां 
तृतीयः परिच्ेदः समाघ्तः। ३. अन्थस्यास्य परिमाणं १७०७ ऋछोकमप्रमितिमात्रमस्ति । 
ऋछोकेऽतर द्ात्रिशदक्तराणि ज्ञेयानि । ३ 


| 
| 





| ९ 
[नवद्न । 

बौद्धदशनकत प्रेमियांके संमुख सै न्य।यबिन्दुका यह हिन्दी अनुवाद 
लेकर उपस्थित हो रा ह । अनुवाद केसा दे यह पाठक ही बतला सकेंगे । 
क्योकि मुञ्चे इस विषयमे कहने का कुच अधिकार नदीं है । यह्‌ अवश्य हे 
करि इस अनुवाद के करनेमें वौद्धके पारिभाषिक शब्दोकी व्याख्या करना 
तो दूर उनके ससभनेमे भी अुश्चे महीनों उलमन। पड़ा है । आशा हैः कि 
पाठकोंको उनसे अव विशेष न उलमना पड़ेगा । 

म्रन्थकी भाषाक्रे लिये मुञ्चे सबसे प्रथम न्तमा प्राथेना करनी हेः | 
क्योकि न्यायका कोई भी भन्थ हिन्दीमें न होनेसे मुञ्चे इसके लिये स्वयं ही 
ठंग सोचना पड़ा दै । भापासम्बन्धी जुटियोँ निकालने वालोसे सुन्चे यह 
प्राथना हेः कि उनको जिस वाद्यम भाषासम्बन्धी जुटि जान पड़े उसको 
प्रथम स्वयं टीक करके ही दृसरौको दिखला्व । एेखा करनेसे उन्हें इस 
सम्बन्धमें मेरी कषिनताका बहत कअ आभास हो जावेगा । उचित तो यद 
होता कि ङ्च संस्कृत न्याय तथा कु हिन्दी साहिस्यके विद्वार्नोकी एक 
समिति न्यायकी भाषा को निश्चित करती, किन्तु यदह न होता देखकर मेने 
स्यं ही इस विषय पर लेखनी उठायी हे । आशा है कि इसके लिये हिन्दी 
भाषाके विद्रान्‌ सुश्च त्तमा करगे । 

यदि मूल संस्कृत प्रन्थका शाब्दिकं अनुवाद ही किया जाता तो वह 
किसी कामका मी न होता । अतएव वाक्य पूरा करनेके लिये समको दूसरे 
शब्द डालने पड़ेषहैजो| `] ेसे कोष्ठकमें रखे गये द । भावको स्पष्ट 
करने वाले शब्द सादे कोष्टकमें रखे गये हं । 

आशा है कि इस भ्रन्थसे हिन्दी साहियके दशन विभागको ऊद उत्त 


जना भिलेगी । 


= 
भदनीः बनारस 45 ट 
दि० र्ठ जून १६२४ ई० } चन्द्ररोखर चरासख्नी । 
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० ५ (0 
बद्ध न्याधाडन्ड 
चा 
हिन्दी अङवाद 
अनुवादक-- 
स{उय्‌ए।हिस्यतीर्थाचाय भरी चद्शेखर शाघ्री | 


प्रथम परश्च्डिदः । 


सस्यग्नानपूर्विङा सवपुरषाथसिद्धिरिति तह व्धुत्पायते । 
` सभी पुरषार्थोकी सिद्धि सम्यग्डानपूहंक होती है, श्रतएव [ इस भन्थमें ] उसी 
कावणनकियाजाताहै 
द्विविधं सम्यन्ञानम्‌- 
सम्यश्ञान दो प्रकारका हेता है- 
प्रस्यक्नमदुपानश्च । 
म्रत्यक्ष ओर अघुमान । 
| तत्र कटपनापोढमध्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । ` 
उनमेसे कहपनारदित निर्भ्रान्त ्ञानको प्रत्यक्ष कहते दं । 
 . अभिलापसं्गंयोग्यपरतिमासम्रतीतिः करपना तया रहितम्‌ । 


्रभिलाप ८ वाचकशब्द ) से संसगं ( एक श्ानमें अभिधेयाकारका अभिधाना- 
कारके साथ अहण करने योग्य हो जाना । जो कदा जावे उसे अभिधेय तथा कहने या 
नाभ को अभिधान कते है ) के योरय प्रतिभासकी अतीतिको कल्पना कहते दँ 1. 
( श्रक्षः इस शब्दके कहते ही टदयमें इस शब्दॐ संसग से इस शब्दके ` योग्य स्कन्ध 
श्नौर शाखादिमान्‌ पदा्थंका प्रतिभास होने लगता है.। उस पदाथंको भतीतिको कल्पना 
कहते हे । ) प्रत्यक्षज्ञान उस कल्पनासे रहित होना चाहिये । ; 


तिमिराश्रमणनोयानसंक्षोभावनादितविभ्रमं ज्ञानं भरस्यक्षम्‌ । 


जिप्त ज्ञानमें अन्धकार, [ शरलात भ्रादिका ] शीघ्र २ घूमना, नौकापर जाना नौर 
[ बात पित्त शौर श्लेष्मके ] संक्षोभ दिस विभ्रम नदीं हया हो रसा [ कल्पना 
रहित ओर निर्भान्त ] ज्ञान ही रत्यन्च होता है । 


२ भाषाटीका सहित 


तचतविधषर्‌ । 
मरत्यक्षक्नान चार प्रक।रका होता दै- 


१ इन्द्रियज्ञान, २ मनोविह्नान, २ आ्रमसंवेदन ८ स्वर्॑येदन ) श्रौर ४ योगिप्रस्यक्ष 
( योगिन्ञान ) । 


इन्द्रियज्नानप्र्‌ । 
इन्द्रियोकि श्ानको इन्द्रियज्नान कहते हैँ । 
स्वविषयानन्तरविषयसदकारिणेन्छियत्नानेन सषनन्तर 
प्ररययेन जनितं तत्‌ परनोचिन्नानय्‌ । 


श्मपने विषयके पवात्‌, विषयके सहकारी, समनन्तरपरत्थयरूप इन्द्रियज्ञानसे 
उत्पञ्न होनेचाते ज्ञानको मनोविज्ञान कटते हें । 

( वौद्ध दशमं ज्ञानके ४ प्रत्य (कारण) मनेदह 1 ने्रस्ते धटक्रो देखनेमे 
पहला कारण स्वयं घट है । श्रतएव दिषय होनेसे इसको आलम्बन प्रत्यय कहते हं । 
दूसरा कारण श्ाल्लोक है । क्योकि उसकी सदायताके बिना इन्िर्यो किसी विपयक 
प्रहण नहीं कर सकतीं । श्रतएव उसको सहक।री प्रत्यय कते हँ । तीसरा कारण 
इन्द्रियों है उनको अयिपरतिप्रत्यय कहते हैँ । ओर चौथा कारण प्रहण करने श्रथवा 
विचार करनेकी वह शक्ति है लिसक्रा उपयोग न होने से हम्‌ रायः दैखते इए भी नहीं 
देख सकते, शब्द होते हए भी नदीं इन सृते । वौद्धेतर दशेनोकी श्रपेक्षा इसको मन 
कहना उपयुक्त होगा । इसको समनन्तर्र्यय कहते हें 1 ) 


2९ ४.२] 
. सवचित्तचे तानामाससंबेदनब््‌ । 

सभी चित्त ( श्रथमात्रको दण करने वाले ) श्योर चेतत ( विशेष शअवस्थाकरो 
ग्रहण करने वाले खख श्रादि.) का ग्राटमाको मरकर करना आटमसंबेदन हे । 

( बाह्यार्थारितत्ववादी वौदधोक्रे मतं भरत्येक वस्तुके दो मेद दै- बाह्य श्रौ 
्रान्तर 1 बाह्यके फिर दो भेद है-भूत श्नौर भौतिक । श्ान्तरके भी दो भेद दै-चित्त 
चोर चैतत । चेतरो चेत्तिक भी कहते हँ । भूत प्थ्वी श्रादि चार परमाणु है 1 भौतिक 
रूप आदि रौर चश्छ आदि ह । चित्त विज्ञान है । चैत्तिर रूप, विज्ञान, येदना, संज्ञ 
श्नौर संस्कार संशा वले पाव स्कन्ध हैँ 1 विज्ञाने फिर दो भेद ठै-आलयविज्ञान जो 


अं" या नि इस च्राकारका है । ` पडत्तिविक्तान इन्द्रिय से होता है नौर 
श्ादिसे उत्पन्न होता है ओौर 


| राता 








१. पीरसेन साहव की पुस्तक भँ विरामचिह़ “न्दरियश्ञानम्‌, के पश्चात्‌ न देकर अगले 


वाकरम्‌ तच्‌" के पश्चात्‌ दिया गया दै 1 जिससे स्वविषयः आदिक श्न्दरियक्ञान. का लक्षण होने 
कूः रम्‌ दोता हे 


२. पदी भुस्तक का पाठ “सवं चित्त- आदि दै वितु वह अद्युदध है \ 
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भूताथभावनापरकषंपयेन्तजं योगिन्नानं चेति । 
सद्धूत श्र्थकरे पक्रं तक होने बाले ज्ञानको योगिज्ञान कहते है । ( योगिप्रत्यक्ष 
सदत श्रथकरा दी हो सकता दै । अरपद्धूतका नदीं हो सकता, श्रौर दह भी योढ। बहुत 
नहं होता किन्तु परकषं अर्थात्‌ चरम सीमा तक दोता है) 
तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । 
्रस्यक्षका विषय स्वलक्षण है 1 [जोकिषक्षण दै] | 
यस्याथस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेदस्तत्श्व- 
¢ 
लक्षणम्‌ , तदेव परमाथंसत्‌ , अथ क्रियासा- 
मथ्यंलक्षणत्वाद्रस्तुनः। | 
जिस विषयी समीपता शौर शअरतमीपतासे ज्ञानक प्रतिभासमें मेद हो वह स्वलक्षण 
हे) ओर वदी परमार्थं सत्‌ ह । क्योकि वही वस्तुमें श्रथक्रिया कराता है । 
न्यरस्तापान्यलक्षणम्र्‌ , सोऽलुमानस्य विषयः । 
स्वलक्षणसे भिन्न सामान्यलक्षण होता है । वह अनुमानका विषय होता हे । 
तदैव च भरत्यत्तं ज्ञानं प्रमाणफलमथप्रतीतिरूपतवात्‌ । 
चह भ्रप्यश्च शान ही अर्थं रतीतिषूप होनेसे भ्माणका फल हे । 
अथंपारप्यमस्य प्रमाणं, तद्रशादर्थपरतीतिसिद्धेरिति । 
इस ज्ञानक श्र्थके समान बन जाना रमाण है । क्योकि उसीसे अथंकी प्रतीतिकी 
सिद्धि होती दे। 


इति मथम परिच्छेद । 


~-०<^9६2.^2>“ 


` हितीय परिच्छेद । 


अनुमानं द्विषा- 
श्रनुमान दो प्रकारका होता है- 
स्वाथ पराथं च । ` 
स्राथं न्नौर परार्थं । | 
€ 
` तत्र स्वाथ त्रिरूपादिङ्चदन्तुमेये ज्ञानं तदद्धमानप्र्‌ ! 
त्रिरूपलिङ्ग से हने चाले अनुमेयके ज्ञानको स्त्रार्थाचुमान कते हँ , 
प्रपासफलव्यवस्थाञत्रापि प्रसपक्षवत्‌ | 
प्रमाणके फलकी व्यवस्था यहां भी प्रत्यक्षे दी समान दहे । 
<< प्यम्‌ एन 
लिङ्गप्यासचुमेये स्मेव, 
सपक्ष एष सत्य्‌ , 
असपकते चातत्वमेव निधिम्‌ । 
व्रैहप्य ( त्रिरूपलिङ्ग ) यह है 
( १) श्रनुमेयमं लिद्की विद्यमानता-- 
( लिङ्ग शब्दका श्रथं चिह है । जेते--दृरसे देखनेवालेके लिये अनिशा चिह य्‌। 
लिङ्ग धूम ह । धूम दही देतु है । इसको धमे भी कहते है । ) 
( २ ) लिङ्गका सपशक्षमे अवश्य रदना । ओर 
( ३ ) लिङ्गका विपक्षं किसी अवस्थानं भी न रहना । 


अरुपेयोऽत्र जिज्ञाितविश्येषो धीं । 

जिष धर्मक श्रनुमानके द्वारा जाननेकी इछा की जाती हैउक्े श्रनुमेय कते है । 

( जिस गुण या लक्षणको दिखला कर वस्तु ( अनुमेय ) सिद्ध की जाती है उसे 
धर्मं कते ई । निस वस्तु ( ्नुमेय ) भ वह धमं रहे उसे धर्मी कहते हँ! जिसे 
सिद्ध किया जावे उसे साध्य कहते हँ । ) 

४१ ¢ 
साध्यधम सामान्येन समानोऽथेः सपक्षः । 
जो पदार्थं साध्यधर्मके घमान हो उसे सपक्ष कहते है । 
( वौदधम्रन्थो में “धरम' शब्द के चार अर्थो मेँ चार प्रयोग मिलते है- = 

( १ ) 8भधए्पः9] 7668 या मूल धार्मिक पुस्तके । 

( २) (पशा या युण। 

( ३ ) 8०8७ या हेतु । जौर 


#॥ 7) 
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( ४ ) 11708पा०४०.०४४] &00 80प]]८§ या निऽ्सत्व श्रौर निर्जीव । इस 
को प।लो मँ निसत्त निनी कहते हँ । हमारी सम्मति मेँ न्यायविन्द के समासो सें 
धमं शब्द्‌ का तीसरे श्रथ प्रयोग किया गयादे। ) 
न दपक्षोऽप्तपक्षः । 
जो सपक्ष नटीं होता उसे विपक्च या श्रसपश्च कहते हैँ । 
ततोऽन्यस्तद्रिरुद्धस्तदभावश्चेति 
जो वस्तु सपक्षसे भिन्न दो या सपक्षके विशद दो अथवा जिससे सपक्षका अभाव 
हो वह श्रसपक्त होती है । 
त्रिख्पाि च ॥ 
[ ऊपर कहे हुए ] त्रिरूप हं । 
त्रीण्येव च दिङ्गानि- 
्रुपलब्धिः -स्वभावका्ये चेति । 
लिन्न भी तीन ही होते दै- 
द्रनुपलब्धि, स्वभाव श्नौर कायं 1 
तत्राचुषलग्धियंथा-न भदेशविशेषे.कचिह्‌ घट 
उपलह्धिलक्षणप्राप्स्यानुपलग्धेरिति । 


उनमें से श्रुपलब्धि इस प्रकार है- 
जेते-कसी विष स्थान में धर नदीं है वयेोकि घटके उपलन्धिलक्षणप्राप्त होने 
परभी उधकी वहां श्रलुपलब्धि है । 
( घट स्वभावसे हौ विद्यमान है! श्र्थात्‌ घटके अहिति्वमें स्वभावं क श्रतिरिक्त 
य कारण नही 8 । अतएव घट उपलब्धि ( सिलना ) लक्षण वाला दै! घरमे 
उपलव्धिलक्षण है श्रतएव चह उपलब्धिलक्षण्राप्त हे । घटका उपलदिधतक्षण प्राप्तपना 
उसकी उपलब्धिलक्षणप्राप्ति है । श्रतुपलय्थ न मिज्नेकेः कहते हं । ) 
उपएसज्धसक्षणप्राधिश्पलस्भप्रत्ययान्तरसाकस्य 
एम स्वभाषधिक्षेषथ । | 
उपलब्धिलक्षणप्रात्ति-उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्य. चौर ॒स्वभावविशेष [.यह तीन 
एकही है । ]-( पीछे उपलब्धिके चार प्रत्यय बतला दिये हँ । यहः मत्ययान्तर शब्द 


आलम्बनप्रत्ययके ्रतिरिक्त अन्य प्रत्ययोका वाचक दहै। साकल्य सम्पूर्णताको कंहते 
है । .उपलम्भके प्रत्ययान्तररोकी. एकत्रित - सम्धूणंताको उपलम्भप्ररययान्तरसाकल्य 


कहते हँ । ) क > 2. 4 ८ १: 


~ भाषाटीका सहित 


यः स्वभावः सतस्रन्येषुपलम्भप्रह्ययेषु यलस्यक्च 
एव भवति स स्वभावः | 


( अलम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त ] शेष उपलम्भ्रव्ययोके रहते हए जो स्वभावसे 
त्यक्ष होता हे वह स्वभात्र है । ( यह स्वमाच विशेषकी परिभाषा द । 

स्वभावः स्वसत्तामात्र भाविनि साध्यधर्मे हैतुः | 
यथा-दक्षोऽयं शिशषपास्वादिति । 

[ जो पराये श्रपने हेतुक ्रस्तिलकी श्ेक्षाक्रफे विमान होता है मौर देवु- 
सत्तासे भिन्न अन्य क्रिसी देतुकी अपेक्षा नदीं करता वह स्वसत्तामात्रभाधी साध्य है । ] 
उस स्वरसत्त।मात्रभावी साध्यधर्मे जो हेतु दै बह स्वभाव हेतु दै । 

जेसे-यह वृक्ष दै, क्योकि यद शीशम ट । 

काय यथाग्निरत्र प्रपादिति । 
का्यका उदाहरण- ` ¦ 
जंसे-यहोँषर गि है, वर्योकि य धूम दै। 
त्र दौ वस्तुसाधनौ, एकः प्रतिषेधे; । 

इन तीन देतुरभामें ( अलुपत्तव्धि, स्रभाव श्रौर कार्ये) ते दो हेतु ( स्वभाव 
श्नौर कायं ) वस्तुकी विधिको बतलाते है । श्रौर एक ( श्ुषलव्धि ) प्रतिषेधको 
वतलात्‌। है । स 
` स्वभावप्रतिबन्धे दि सत्र्थोऽथं गमयेत्‌ । 

स्वभावप्रतिवन्ध ( स्वभावसे एक स्थानम नियत दोना ) होने पर दी साधन अथं 
साध्य अर्थको वतलाता है । [ इस कारणस यह तीन हौ साध्यक्रो सिद्ध कर सकते 
दे अन्य नदी] . तय न 
तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ | 

क्योकि जो जलौ पर स्वभावसे प्रतिव्रद्ध नदी होता उसका श्रप्रतिवदरत्रिषयपें 
ञ््यभचार के नियमका भव होता है। [ श्रतएव स्वभावसे अप्रतिवरद्धोमें अयमि 
चौरनियम अथवा अविनाभावनिग्रम नहीं वन सक्ता । गम्यगमकभाव श्यभिचार- 
नियमसे ही होता है! लिङ्ग योरग्रताते दीपके समान परोक्ष र्थो अकाशित 
कएनेका निमित्त भौ नहीं मनाजा सकरा। विद्र इसके वह श्रत्यभिचारीपने से 
ही निश्चय क्रिया जाता है । ्रतएव स्वभावप्रतिवन्थ होने पर ही श्ननिनाभाव का निधय 
होता हे! श्नौर गम्यगभकभाव शत्रिनाभावदे दी होता है। अतएव स््रभावप्रतिवन्ध 
हने पर ही अथ अ्र्थेको वतलाता हे श्रन्य प्रकार से नहीं वतलाता । ] 


~~ 


कोई चि न देकर उसे अगङे वाक्य मे मिला दिया दै, जिसे अर्थं विकर गङ़्वद़ा जाता है । 


1 इ पू चयी पुसतक मै विराम चि “-खाषनौ" के पाश्चात्‌ हे ) “रतिपेबदेठः के पश्चात्‌ 


[ि 


। 
त 


||| 10 ` 
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स च प्रतिवन्धः साध्येऽ्ये लिङ्गस्य वस्तुतंस्ती- ` 
दारस्यास्षाध्याथदिखत्तेशच । 

स्वभावप्रतित्रन्ध साध्य अथेमे लिक्नक्नादोता दे! ( पराधीन होने से लिङ्क भति- 
वद्ध होता दे । साध्य अथं पराधीन न होनेसे प्रतिवन्धका विषय अथवा अतिवन्धविषय 
दोता है किन्तु प्रतिवद्ध नहीं होता ) । क्योकि वास्तव मेँ साध्य श्नौर लिङ्गका तादात्म्य 
ह श्रौर साध्य श्रयते लिङ्गकी उत्पत्ति होती दै । ( ्र्थात्‌ तादात्म्य शौर तदुत्यत्तिसे 
ही स्वभावम्रतिवन्ध होता है ) 

अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेथ तत्राप्रतिवद्धस्वभावत्वात्‌ । 

वर्याकि जिसका वह स्वभाव न हो तथा जिसकी सते उत्पत्ति न हौ उसमें 

प्रतिवद्धस्वभावता नहीं होती है । 
ते च तादारस्यतदुतपत्ती स्वभावक्ायं योरेषेतिं 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः । 

तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति स्वभाव.श्नौर कार्य मे ही होती है । अतणएवं कार्थ रोर 

प्वभावसे ही वस्तुङी ( श्रथवा विठिकी. ) सिद्धि होती दै । 
प्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक््या एवाचुपलन्धेः | 
खंति वस्तुनि तस्या अपतभवात्‌ । 
्रतिषेध व्यवहार की सिद्धिः भी पूर्वोक्त दश्यालुपलब्धि से ही होती है । 
[ क्योकि परतिबेध्य ] चस्तुके विद्यमान होनेपर टश्य्खुपलन्धि नहीं हो संकती । 
अन्यथा चालुपलन्धिलक्षणप्रा्ेषु देशकरालस्वभावविप्र- 


टष्टेऽ्वासपतयक्षनिद्त्तेरभावनिश्चयाभावाव्‌ । 
श्रश्पलब्धिलक्षणप्राप्त ( जिखकी. उपलन्धिका कोई कारणविशेष उपस्थित-नही 
हे ) देशकालस्वभाषविप्रङृष्ट पदार्थोका श्रात्मश्रत्यक्ष न हो सकनेसे उनका श्रभाव 
नहीं कह सकते । ( देशविषरकृष्ट-जेसे भारतसे अमेरिका । कालविग्रङृष्ट-जंसे-भूत 
कालमें रामचन्द्र 1 स्वभावविष्रकृष्ट-जंसे-मदारी शा अपने सुखमं से श्रन्नि निकालना ) 

[ अटश्यानुपलञ्ध वस्तुके विद्यमान होते हए भी हीः हो सकतीं है । जिसंभकार 
न्धेको सव वस्तु श्रदृश्य होनेसे श्रनुपलब्ध हे । अतएव प्रतिषेधं सिद्धि अदश्यानु- 
पलञ्धिसे न होकर दश्यालुपलन्धिसे ही होती है । ] 

अपरदस्शृतिसंस्कारस्यातोतस्य बतमानस्य चः परतिष्च्‌- 

परस्यक्षस्य निष्टत्तिरमावण्यषहारसाषनी ॥ 
तस्यां एवाभावनिश्चयात्‌ । 
१. पूवंपुस्तक में "वस्तुतः, यई पाठ है । किन्तु हमारी सम्मति में बह अञुद्ध हं । 
२. पूरैपुस्तक मेँ शति" के पश्चात्‌ भिराम दे दिया हे । 
११८ न्या० 


ति 


"का का वा कक ` क्क त ` 


८ भाषाटीका सित 


यह दश्यालुपलव्धि जानने वालेके पूवं ्नुभूतप्रव्यक्ष ( जिस प्रत्यक्ष ज्ञानंका उसके 
दवारा पदिले अनुभव क्रिया जाचुकादै) ओर वतंमानकालके भरत्यक्षकी निवत्तिङते 
भावके व्यवहारको वतलाने वालौ हे । 
कर्योकिं तीत मौर वत॑मानकालीन अनुपलब्धि दी अ्माचको निथय करती है । 
सा च प्रयोगसेददेकादरूधकारा । 
श्रनुपलब्धि भयोगकरे भेदसे ग्यारह भ्रक।रकी होती दै- 
स्वभावाुपलब्धियथा । नात्र धष; उपलन्धि- 
लक्षणप्राप्स्याञ्चुपलन्धेरिति | 
स्वभावानुपलब्धि ( मतिषेष्यकरे स्वभावकी अनुपलब्धि )-~ 


जेसे- यहां धूम नदीं है, वकरयोकि वह॒ उपलव्िलक्षणप्राप्त दने पर भी ्रनु- 
पलव्ध हे ॥ १॥ 


का्याजुपलबन्धियथा । नेदाप्रतिबद्धसाषर्यनि धृ 
कारणानि सन्ति धूमाभवाच्‌ । 
कार्यायुपलब्धि ( भ्रतिषेध्यके कायंकी नुपलच्धि )- 
जेसे-यदां अप्रतिवद्धसामर्ध्यवाले ( जिस धूमकी गतिकी सामर्थ्य त्की नदो) 
धूमके कारण नदीं हे, क्योकि यहां धूमका रभाव हे ॥ २1 
व्यापकातुपलन्धियथा । नात्र रिक्षा दक्षाभावादिति ¦ 
व्यापकानुपलब्धि ( अतिषेध्यके व्याप्यके व्यापक धमकी शरुप्तव्ि }- 


जेसे-यहां शिशपा ( शीशमका ब्रक्ष ) नदीं है, क्योकि.-इस स्थानें बृक्षका 
दभाव दै॥३॥ 


स्वभावविरुद्धोपलन्धियंथा । नात्र शीतस्पर्शोऽग्नेरिति । 
स्वभावविरुद्धो पलब्धि ( ्रतिषेध्यके स्वभावसे विरशुद्धकी उपलब्धि )-- 
-यहो शीतस्पशं नदी टै, क्ये कि यँ अभि है ॥४॥ 
विरुद्रकार्योपलन्धियथा । नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति । 
विश्दकार्योपलब्धि ( अतिषेध्यसे विशुद्ध कायं की उपलञ्धि )- 
जैसे- यहो शीतस्पर्शं नदीं हे, वर्योकि यहां धुश्रां दै ॥ ५ ॥ 
` ~. -विख्डन्याक्षोपललब्धियंथा । न धुवभावी भूतस्यापि 
भावस्य विनाश्लो हैखन्तरापेक्षणादिति । 
विरुद्धग्याप्तोपलब्धि ( अतिषेध्यके विरुद्धसे व्याप्त घमान्तर कीउ पलब्धि )- 
जैसे--उत्पन्न हृई वस्तुका भी नाश अवश्यंभावी नदीं हे ( अञ्चना तो केसे 
कद सक्ते है ), वर्योकि बह देत्वन्तर की अपेक्षा रखती दै ॥ ६ ॥ 
कार्यविश्द्धोपलबन्धियथा । नेदाप्रतिबद्धसामरथ्यानि 
६ क्लीतकारणानि सन्त्यग्नेरिति । 


त्त 





न्यायबिन्दु ` ६ 


का्याविरुद्धोपलब्धि ( भतिषेध्यके कायके विरुदकी उपलब्धि )- 
जसे- यहां पर श्चप्रतिवद्ध सामथ्यंबाले शौतङ़े कारण नदीं है; क्योकि यां 
शमिदे॥ ७॥ 

ठ्यापकृविश्दौपलब्धियथा । नात्र तषारस्पर्चोऽनेरिति । 
व्यापक्विरद्धोपलव्धि ( उरतिषेध्यङे व्यापक्रसे विरुद्धकी उपलब्धि )--~ 

जेसे- यहां तुषारका स्पशं नदीं है; क्योकि यहां अनि टै॥ ८॥ 

फरणादुपलब्धियथा । नात्र धूमोऽन्यभावादिति । 

कारणान्नुपलब्धि ( म्रतिषेध्यक्रे कारणकी श्रदुपलब्धि )-- 

जेसे- यहां पर धूम नदीं ह वर्योकि यरो ्रभिका रभाव है ॥ ९॥ 

फारणतिरुद्धोपलन्थियथा । नास्य रोमहर्षादि विशेषाः 
खं लि दितददनविकषेषतस्वादिति । 
कारणविरद्धोपलन्धि ( भ्रतिषेध्यके कारणके विर्द्धकी उपलब्धि )-- 

जेखे--इस पुरुषको रोमदपं रादि नदीं चो रहे दै; क्योकि उसके पस अमि. 
विशेष दे ॥ १० ॥ 

कारणविशुदधकछार्योपलन्धियथा । न रोहर्षादिविरेष- 
युक्त परदानं भदेश धूमादिति । 
कारणविशुदकार्योपल्िध ( प्रतिवेध्यकारणके विरुद्रके क(येकी उपलब्ध )- 

जेसे-इस प्रदेशमे रोमदषं आदिसे युक्त पुर्ष नदीं टै; क्योकि यहां धूम द ॥११॥ 

इमे सवे कार्यायुपलग्भ्यादयो दशासुपलबन्धिपरयोभाः 
स्वभावाञुपलन्धो सं ग्रहयुपयान्ति । 

ये सव कार्या्ुपलब्धि श्रादि दश अपलन्धिके भयोग॒स्वभावानुपलन्धिमे दी 
श्राजाते हें । 

पारम्पयंणार्थान्तरबिषिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगमेदेऽपि भ्रयोगदश्चना- 
ड तिभ 
भ्याक्तारस्वयमप्येवं उ्यवच्छेदप्रतीतिभवतीति 
स्वाथेऽप्यलुमानेऽस्याः प्रयोगनिरदशः । 

[ कार्यानुपलन्धि आदिमे ययपि ] अर्थान्तरसे विधि ओर अतिषेधसे प्रयोगमेद 
हे तथापि परम्परासे [ स्वभावानुपलब्धिमें श्रन्तभूत हो.जाते ह । हम जोगोको इनं ] 
योगको देखनेके अभ्याससे स्वथं ही व्यवच्छेद ( पतिषेध ) की प्रतोति होती है । 
इसी लिये इनका भ्रयोग स्वार्थाजुमानमे मी किया गया हे । 

सव्र चास्याममावन्यवहारसाधन्यामनुपलन्धौ येषां स्वभाव- 
विश्द्वादीनायुपलब्ध्या कार णादीनामलपलब्ध्या च भतिषेध उक्त- 


कमः ॥ ~ री > ना क क गिम 
~ कै 


९० भागरीका सहित 


स्तेषाश्ुपलबन्धिलक्षणग्राक्चानामेवोपलन्धिशचुपक्लन्धिश्च वेदितव्या । 
अन्येषां सेधस्ाय [न 
4 विरेधस्ञायक्रणभावासिदधिः | 
इस भाष शौर श्रभावको साधन करने वाली श्न्नुपलविधमें जिन स्वभावविशड 
श्रादिकोकी उपलच्धि श्रौर कारणादिकोकी श्वुपलव्धिसे म्रतिषेध कहा गया दै उन्हीं 
उपलबव्धिलक्षणमारभोकी उश्लन्धि अर श्नु षङब्धि ज।ननी चाद्ये । परयोकि दृसरोके 
विरोध शौर कार्यकारणभावकी सिद्धि बही दो सकती । 


विभ्रङ्ष्टविषयायुपज्लन्धिः पत्यक्षादमानचिष्टन्ति- 
लक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनि ्ावप्य्थाभावासिद्धेरिति ! 
संशये कारण विप्रकृष्टचिप यादुपल्धि ( | ्र्श्यानुपलय्धि ) श्रप्यकष अदेमानकी 
निढत्ति ( उसमें प्रत्यक्ष मौर श्रलुमान दोर्नोकी गति नहीं दहै) लक्षण बाली दे। 
( ज्ञानज्ञेयस्वभाव वाली है ) \ वर्योकिं परमाणकी निवृत्ति होनेपर भी धर्थका अभाव 
श्रसिद्ध ही हे। ` । 
| इति द्वितीय परिच्छेदं । 


"^ ९2/27 


` "णा ण ह [ "== ह ह, ¶ १} ) 5 


ख 
तृतीय पारैच्छेद 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परा्थाुमानय्‌ । 
त्रिरूपल्लिङ्गका कटना परार्थानुमान दै । 
कारणे कार्योपचारात्‌ । 

क्योकि य॒यौ कारणम कार्य॑का उपचार किया जाता है । 

( त्रिङ्पलिद्ग ॐ कटने से त्रिङूपलिङ्गकी स्ति उत्पन्न होती दै । स्ति से अलु- 
मान होता दै । अतएव च्रिपलिङ्ग का कटन। अ्ुमान का परम्परासे कारण दै) उस 
कारणवचनें कार्यानुमान का उपचार ८ समारोप ) क्रिया जाता है । 

सटकारी आदि होनेकरे कारणसे श्रतद्‌भाव (जोउस स्वरू्पनदो) में तद्वत्‌ 
( उशी स्वल्प के समान ) ॐ कहनेको उपचार कदत हैँ 1 ) 

तहू द्विविधं श्रयोगमेद्‌ात्‌ ! 
परार्थानुमान कै प्रयोग के सेद से दो भेद देत ई- 
साघस्यधद्रेधम्यवचचेति । 

साघम्य॑वत्‌ रौर वैधम्य॑वत्‌ । 

नानयोरथतः कथिह भेदोऽन्यत्र भरयोगभेदात्‌ । 
इन दोनमिं भेद केवल योगसे ही दै अथं से कु भी नदीं दे । 
तत्र साधम्यं वद्यदुपलब्धिलक्षणमारं सन्नोपलभ्यते 
सोऽटग्यबहारविषयः. सिद्धः । 
उसमे से साधम्यवत्‌- 

जो उपलव्धिलक्षणश्ाप्त होता इश्मा भी उपल्ध नहीं होत। बह अखदुन्यव्हार्का 
विषय छता. दे ( अर्थात्‌ उसका रभाव होता है ) । यह चिद हे। 

यथान्यः कञिह्‌ खडः शश्षविषाणादिः । 

जैसे खरे ॐ खीग आदि कोड श्न्य (साध्यधर्म खे) श्ट (माण-से निख्ित) है । 

नोपत्तभ्यते च कवचितदेश्चविशेप उपलबन्धि- ` 


लक्षणाप्र्रो धट इति । 
[-हश्यानुपलम्भके पश्षवर्मत्वको दिखलाते हए कहते है-- ] 
किसी प्रदेशविशेष मेँ उपलन्धिलक्षणश्राप्त घ उपलब्ध नहीं होता । 
तथा स्वभाव्रहेताः प्रयोगः, 
यटपत्तःसव मनित्य यथा षरादिरिवि । 


१. पीटसंन संस्करण में “शशविषाणादि के पश्चात्‌ विराम चि न देकर उसे अगंङे वाक्य 
मे मिलाकर “-विषाणादिर्नोप०~ कर दिया दै 


१२ भाषारीका सहित 


तथा स्वभावहेठुका भयोग- ‹ 
जो सत्‌ होता है वह सव अनित्य होता ह 1 जेसे-घट श्रादिं । 
शुद्धस्य स्वभावेरैतोः भ्रयोभः 
यदुतसपपत्तिमद्दनित्थपििति । 
शुद्ध स्वभावहेतु का भ्रयोग-- 
< जो उत्पत्तिमान्‌ होता है वद अनित्य दोता है! ( यद अः्यतिरिक्तविरोषगवालत। 
अयोग 
स्वभावयूतथमभेदेन स्वभावस्य ध्रयोगः-- 
यछतं तद्‌ लिस्यभिद्युपाधिभेदैन । 
स्वभावभूतधर्मके मेद से स्वभाव का भ्रयोग- 
जो कृतक होता दै वद अ्रनित्य होता है) 
इस प्रकार उपाधिके मेदे [ स्वभावदेतु का अयोग कहा । | 
अपेक्षितपरब्यापारो हि भादः सवभावनिच्ता इतक ईति ¦ 
जो वस्तु अपने स्वभावकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति) मं दूसरी चस्तुके व्यापारकौ 
श्मावश्यकता रखे उे छृतक्र कते हैँ । 


एवे प्रर्थयमेद्‌ मेदिस्वादयो द्रष्टव्याः | 

उसी प्रकार प्रस्ययभेदिभेदित्व मरयत्ननान्तरीयकत्व रादि भी सम लेने चाहिये । 

( जिसमें अत्यय अयव। कारणके भेदसे मेद निक्राला जा सके उसे प्रत्ययभेदभेदो 
कहते हैँ । नान्तरीयक व्याक्तको कहते हैँ । अर्थात्‌ जो जिसके रहने पर रहे श्रौरन 
रहने पर न रदे उसे उषसे व्याप्त या नान्तरीयक कहते हैँ जंसे सूयेके होने पर 
मेदान में अकाश अवश्य होता दै श्नौर उसकरेनदोने पर नहींदोता। जो भयत्नसे 
व्याप्त होता दै बह अनित्य होता है । जो भत्ययभेदमेदी होता दै वह कृतक होता है 1 ) 

सनुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदश्ं नस्‌' । 
` अथवा शब्द सत्‌ उत्पत्तिपरान्‌ रौर कतक दै । इस अकार पक्ष धमं को 
दिखलां दिय । । 

( धर्मी को पश्च भी कहते हैँ । यों धर्मशब्दं पश्च धमं सत्त्व, उत्पत्तिमल्व 
श्नौर छृतक्रत्व दिखलाये हँ । उनमें से सत्व वस्तु से विलङृल ्रष्रथक्‌ होने से शुद्ध 
विशेषण है । उत्यत्तिमत्व से प्रगट होता दै कि वस्तुमे उसके अन्दर दी अन्दर ङ 
परिवतंन हश्रा है 1 अतएव यह श्त्यतिरिक्तविशेषण है । ऊतकत्वसे प्रगट होता है क्ति 
करने वाला स्वथं वस्तुसे भिज्ञ है । भतः यह व्यतिरिक्त विशेषण दै । ) 

( शङ्का ) यह स्वभावहेतु सिद्धसम्बन्ध स्वभावके साध्यम प्रयोग किये जाने चादिये 
अथवा अरसिद्धसम्वन्धके 


१. पीटसंन संस्करण मं यद भी पिराम न देकर इसको अगले वाक्य मेँ भि दिया है। 
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(उत्तर) सिद्धसम्बन्धमें रयोग किये जाने चादिये । (यदी दिखलाते हए कटते है ) 
सव एते साधनधमां यथास्वं प्रमाणे; सिद्ध साधनधम- 
षजचाचुवन्ध पत्र खाध्यथमञऽदगन्तन्याः | 

यद स्वभावदहेतु ( साघनधमं ) निधितसाधनधमंमात्राजुवन्विसाधनधमेमं ही भयोग 
किये जाने चादिये । न्यत्र नहीं । 

( गमक होनेते साधन श्रौर पराध्रित होनेसे धमं कटा जाता दै । साधन धर्म 
मात्रसे अभिप्राय केवल साघनधमेते दौ दै । अनुवन्ध शन्वयव्याप्तिको कहते हैँ । 
जसे- धूम पाधकालुवन्धि ( श्रनुवन्धि-श्रयुवन्धवाला ) दै । जो श्रपने अनुरूप 
प्रमाणे सिद्ध हो उसको थर्टौ निधित कटा है । श्रतएव स्वभावहेतुका अयोग एसे 
निधितस।धनधमंमात्रको श्नुवन्ध करने वाते साधनधममे ही किया जना चाद्ये । ) 

तत्स्यमादृत्वास्स्वभावस्य च दैतुस्वात्‌ । 

[ क्योकि जो साध्यधमे साधनधमममात्राद्ुवन्धि द ] चह ही उत साधनधर्मका 
स्वभाव हें । ओर स्वभावदीदहेतु हे। 

[ यद्यपि साध्यधमे साधनक्रा स्वभाव होता हे, तथा साघन देतु दोता 
साधन म्रतिज्ञाथकदेशहेतु नदीं दं 1 ] 

( धम शौर धर्मी के समुदायकतो भतिज्ञा कहते हँ । एकदेश एक भाग को कहते 
टै । यदि अतिज्ञा ( धमं श्चौर धर्मी )के ही क्रिंसीभाग को (धमेयाघर्मीको) 
हेतु वनाया जावेगा तो वह प्रयोग साध्यको सिद्धन कर सकनेके कारणसे हेतु का 
एकदोष हो जाता है । जेसे--न्नि उप्ण है; क्योकि वह उष्ण है में ऽष्णत्व' हेतु 
भतिज्ञायैकदेशदेत है । ) । 

वस्तुतस्तयोस्तादस्म्या्तज्िष्यत्तादनिष्पननस्य तत्स्वभा- 
 . वत्वाभावाह्‌ व्यमिचारषंमवाच् । 

वर्योकि वास्तवमें साध्य श्रौर साधन का तादात्म्य होता हैः। मौर जो तन्निष्पत्तिमें 
अनिष्पन्न है ( जो जिसका नियमसे कारण नीं होता वह तज्निष्पत्ति ( उसकी उत्पत्ति ) 
मे अनिष्पन्न ( उत्पन न होने वाला ) होता है ) वह उस स्वभाववाला नदीं होता ओौर 
उसमें व्यभिचार भी राता दे । | 

कायहेतोरपि भ्रयोगः । यत्र धमस्तत्राभियंथा महानसाद- 


वसिति चेह धम इति ।. इहापि सिद्ध एव, 
कायंेतु का भयोग- 
जरदापर धूम होता है वहां रग्नि होती है; जेसे पाकशाला श्ादिमें । उसी भकार 
यहो मी धूम दे 1 इस लिये यहाँ भी श्रग्नि सिददीहै।! ` 
, क(यक्रारणभाषे कारणे साध्ये कायेहेतुवक्तव्यः । 
का्यकारणभावमरं कारणके साध्य. होनेपर काय॑को देतु कदना चाहिये । 


है तथापि 


१४ भाषाटीका सदित 


वेषम्यंवतः पयोगो यरसदुपलग्धिलक्षसपा्चं तदुपलभ्यत एष । 
यथा नोलादिविशेषः । न चेवमिहोपलब्धिलक्षणभा्स्य सत उप- 
लबन्धिषेटप्येस्यद्धपलन्धिप्रयोगः । 
वेधर्म्यवत्‌ का प्रयोग- ४ 

जो सत्‌ श्रौर उपलव्धिलक्षणप्राप्त होता दे वद अवश्य उपलव्ध दता टै । जंसे-- 
नील्ल आदि विशेष 1 उसी अकार यरा उपलव्िलक्षणप्राप्त सत्‌ घट की उपलद्धि नहीं 
हे । अतएव यढ अ्रलुपलब्धि अयोग है 1 

अप्तत्यनित्यस्वे नासि सत्वथुस्पत्तिमच्वं छ्रतश्चस्धं ध! । 
अपच चन्द्‌ उत्पत्तिमान्छ्त्के वेति स्वभावदेटोः धरश्परेण 

[ स्वभावहेतुके वेधम्यपरयोगको कहते है 

अनिः्यःव (साध्य ) का अभाव. दोन पर भी सत्व, उत्पत्तिमत््व यथवा छतऋत्व नदीं 
हो सकते 1 शब्द असत्‌ होते हए भी उत्पत्तिमान्‌ तथा कृतक होता है, यद स्वभावहेतु 
का भ्रयोय दै । 

अघत्यम्नां न भवत्येव धूमोऽत्र चास्तीति काय हेतौ; भ्योगः 

छअभिकेन होने पर धूम भी नदीं होता, उसी प्रकार यँ है \ ( अथात्‌ श्च्निके 
न होनेसे धूम नदीं है ) । यह कार्यदेतु का प्रयोग हे । 

साधभ्येणापि हि प्रयोगेऽर्थादरेधस्थगतिरिति। अध्षति 
तस्मिन्घाध्येनं हेतोरन्बयाभावात्‌ । 

साघम्यं ( अन्वय ) के भयोगसे वेघम्यं ( व्यतिरेक ) अर्थात्‌ ही मा जाता दै । 
क्योकि ग्यतिरेकके भावनं हेतुका साध्यसे श्रन्चयन दो सक्रेगा। 

( व्याप्निके दो मेद हँ 1 एक श्नन्वयत्या्नि, दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति । एक्के होने 
परर दूखरे का नियमसे दोना. अन्वय हे । जंसे--धूमके सदद्धावमे श्रमिकाः सद्भाव अवश्य 
होनेके. करणः धूमका शप्निके साथ अन्वय है । एकके न दोने पर दूसरेकाः भी 
नियमसे न होन्प भ्यतिरेक है । जेसे-- अधिके अभावमें धूम काः अमाव । 

तथा वेधर्म्येणाप्यन्वयगतिः । असति तस्मिन्सध्या- 
भावे दैतवंभावस्यासिद्धः | 

उसी प्रकार वेधम्यैः ( व्यतिरेक ) से भी ्न्वय स्वये ही आजाता है । क्योकि 
श्नन्वयके न होनेपर साध्यके भावे हेतुका अभाव भी सिद्ध न होगा। 

१. पीटसंन संस्करण मे “साध्ये न" पाठ हे। संस्कत दीकामें मी यदी कर दिया गया.हे। 
कन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अथं उख्या हो जाता हं 1 


२. पीरसंन संस्करण मँ “साध्यमवे' पाठ हे । षस्त टीकार्मे भी. यही कर दिया गया हे । 
किन्तु विचार करने से. यद पढ रखने पर्‌ अथं उर्याःदो जाता दै ! | 
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नं हि स्वभावप्रतिवन्धे सव्येकस्य निरृत्तावप- 
ररय नियमेन निषत्तिः । 
स्वभावप्रतिवन्धकङे होनेपर एककी निष्रत्तितें दूसरेकी निद्रत्ति नियमसे नदीं होती । 
स च द्विभकारः । सवस्य तादातम्यलक्ष णस्तदुत्पत्ति- 
लक्षणशरस्युक्तम्‌ । 
वड्‌ स्वभावभ्रतिबन्ध ८ सव भ्रतिबद्धका ) दो प्रकारका दता दै- 
तादारम्यलक्षण शरीर तदुत्पत्तिलक्षण । 
सेन हि निट्रत्ति कथयता प्रतिबन्धो दर्शनीयः । 

[ स्वभावभ्रतिवन्ध होनेपर निवर्यनिवर्तकभावके होनेके कारण से ] [ बह साध्यकी 
निदृत्तिमे साधनकी ] नि्त्तिको कहनेवाले [ निवत्यनिवतेकमें ] प्रतिबन्धक्रो देखे । 

तस्पाननि्टत्तिवचनमाक्षि प्रतिबन्धो पदशनमेव भवति । 

[| साधनक साध्य्मे ्रतिवद्ध होनेसे-साध्यकी निदत्ति होनेपर साधनको निृत्ति भी 
हो जाती है ] श्रतएव [ साध्य करी नित्तिम साधनकी ] निढृत्तिका कना उस अतिबन्ध 
का दिखलाना दीहो जाता दै । 

यच प्रतिवन्धोपद्श्नं तदेवान्वयव चनमित्येकरेनापि बाक्येनान्व- 
यञ्ुखेन ग्यतिरेकयुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षासपक्षयोलिङ्गस्य सदस- 
त्वख्यापनं कृतं भवतोति नावश्यवाक्यद्रयप्रयोगः। 

श्योर वह प्रतिवन्धोपदर्शन ही ८ प्रतिबन्ध का दिखलाना ही ) श्रन्वयवचन है । 
इस भकार प्रयोग किये हुए एक ही श्नन्वयमुख थवा ग्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षमें 
लिङ्गका सत्र श्रथवा श्रसतत्व कदा जाता है । इस भकार दो वक्योके प्रयोगी कोई 
स्ावश्यक्रता नदीं रहती । 
अनुपलब्धावपि यःपदुपलबन्धिलक्षणप्राप्तं तदुपलभ्यत एवेत्युक्तऽनु- 

पलमभ्यमानं तादश्चमप्तदिति प्रतोतेरन्वयसिद्धिः । 
अनुपलब्धिमे भो “जो उपलब्धिलक्षण्राप्त दै वह उपलब्ध होता ही दैः एसा 
कहने पर उसी प्रकारका नुपलभ्यमान ( न मिलनेवाला ) पदाथ असत्‌ है" रेसी 
भतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो जाती हे । 
दयोरप्यनयोः प्रयोगेऽवश्यं पक्षनिर्देशः । 
इन दोनो प्रयोगे पक्षका निर्देश ( छदना ) अवश्य होना चाहिये । 
यस्पारसाधम्यवस्मयोगेऽपि यदुपलबन्धिलक्षणप्राप्तं 
सन्नोपलभ्यते सोऽपट्व्यवहारविषयः। 

क्योकि साधम्य॑वत्‌ भयोगमे भी जो उपलबन्धिलक्षणभ्राप्त होता हुमा भी उपलञ्ध 
नहीं होता बह असत्‌ व्यवहारका विषयं हे । ` 

१९३ न्या० 
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नोपलभ्यते चात्रोपलंब्धिलक्षणप्रा्ठो घट इत्युषते 
सामथ्यदिव नेह घट इति भवति । 
हां उपलव्धिलक्षणप्राप्त घट नदीं दे" एेसा कहनेपर "यहां घट नहीं है" यह 
सामभ्येसे ही आ जाता दै । 
वै ४५ (कै 
तथा वेधस्यवस्योगेऽपि यः सहव्यवहारविषय उपलब्धिलक्ष- 
णप्राप्रः स उपलभ्यत एव, न तथात्र तोर्लो घृटं उध॑संभ्यत 
इत्युक्ते सापथ्यदिव नेह सह्ग्यवहारविषय इति भवति । 
उसी प्रक्रार वेधम्य॑वत्‌ भयोगमें भी जो सद्रयवद।रका विषय गौर उपलब्धिलक्षण- 
आप्त हे वह उपलब्ध होता दी हे इसी प्रकार यहां देसा वट उपल्य नटीं दै' यह 
कहनेपर सामथ्येसे ही यहां पर घट सद्ब्यवदहारका विषय नदीं दैः यह हो जता दे 
दरः पुनः पक्ष इति निर्देश्यः; । 
श्वे पक्ष केसा होता हे" यह कहा जाता है} ` 
| पे ष्क त 
स्वरूपैणव स्वयमिष्टो ऽनिराङृतः पश्च इति । 
जो स्वरूपसे ही स्वयं इष्ट श्रौर श्रनिराकरत दो उसे पक्ष कहते है । 
स्वरूपणेति साध्यतेनेष्टः । स्वरूपैणेवेति साध्यलेनेष्टो न 
साधनस्वेनापि । 
यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्ञुषतवं हेतः 
स्वेरूपसे ईष्ट“ शंब्दसे पञ्चको साध्य बतलाया हं । स्वरूपसे दी साध्यरूपसे हौ माना 
गेया हं साधनंरूपसे भी नहीं मना गया । 
जेसै-- शब्दकी. अनित्यताको साध्य करनेमे वचीध्चुषत्व ( नेसे उत्प होना ) 


देतु देना । 
शब्दैऽसिदत्वात्साध्यं नं पुनस्तदिदह साध्यसवेनेवेष्टं काधनत्वे 


नाप्यभिधानाव्‌ । 
वह शब्दमें श्रसिद्ध होनेसे साध्य हे । उसको यहां केवल साध्य ही नदीं माना दहे । 


क्याकरि उसे साधन भी कहा हे । 
स्वय इस पदका सभयन- 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि कचि- 
च्छासखे स्थितं, साधनमाह । तस्ला्लक्षारेण तस्मिन्‌ धरमिण्यनेकधर्मा 


भयुपगपेऽपि यस्तदा तेन वादिना धमं; स्वयं साधयितुभिष्टः स एव 


साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । 


१. वीरटरस॑न संस्करणं का “निरतः पाठं अयद हे । 


२. पीटसंन संस्करण का “स्थितसाधनमाद पाठ हंभारी सम्मतिं मे अशः ` 


ह "` त कदो कीक 
" (क र 
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जो स्वयं वादोसे माना गय। हो [ पक्ष वदी होगा ] ( जो वादके सप्रथ साधनक 
कटे उसे वादी कहते दै ) इससे यथपि वादी किसी -शाछ्मे स्थिर रहकर साघधनको 
कहता हेः[ तथापि ] उश्च शाब्रकारफेःउस धर्मीमिं मने हए नेक धर्मीमिं से भो-वादी 
जिस धमको साधना चाहे वही साध्य होता है, च्नन्य नहीं । 
इट” पदकी साथेकता-- 
३ इति यत्रार्थे विवादेन साधनेष्ुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता 
ोऽदक्तौऽपि षचनेन साध्यस्तदधिकरणताद्विबादस्य । 
वादीने विवादके द्वारा सिद्ध करनेको इच्छा रखते हुए जिस शर्नं साधन दिया 
हे वद श्रथ वचनसे न कडा जानेषर भी साध्य हे, क्योकि विवादका अ्रषिकरण वही ह । 
यशा पशयथाश्चज्ुरादयः संषातल!च्खयना्नायङ्गवदिति। यत्रा- 
र्माथां इत्यनु क्तावप्यात्माथ तानेनोक्तमात्रमेव पाध्यमिल्युक्तं भवति । 
जेसे- चक्षु रादि पदां ( दूसरेके लिये ) है । क्योकि वह -शथन, श्रासन 
मादि अङ्गोके समान संबातलूप दे । "यहां पर “आाटमाथं ८ आत्माके लिये )' यह न 
के जोनेयर भी तात्पयंसे निकलने वाली. ्रात्माथंता ही साध्य दै, ठेसा कहा जाता दै. 1 
श्ननिराङ्तः इस पदका .समथंन- 
 अनिराष्टेत इति। एतरलक्षणथोगेऽपि यः  साधयितुमिषटोऽप्यथः 
प्रयक्षाचुमानप्र तीतिस्वव चनैर्निराक्रियते न स पश्च इति भदशनाथंम्‌ । 
-जिस अरथको सिद्ध करना चाहते दै उसमे उपयुक्त सव॒ लक्षणेकि होनेपर भी 
यदि वह ॒भत्यश्ष, श्रलुमान, रतीति श्रौर स्ववचनसे निराकृत ( निराकरण किया 
हृश्रा ); दोः तोःवह ` पक्ष. नदीं ;दो सकता। [ अनिराकृत. पद ] यह दिखल्ानेके लिये 
द्याः गथा दे । 
तत्र प्रस्यक्षनिराङृतो यथ(-अश्रावणः शब्द इति । 
अत्यक्षनिराकृत ( जिसका अत्यक्षपरमाण्रसे निराकरण क्रिया जावे )- 
जैसे- शब्द्‌ कणं इन्द्रियका विषय नहीं हे । 
(अतुपाननिगाकृतो यथा-चित्यः शब्द्‌ इति ।. 
्नुमाननिरङृत-- 
जेसे-शन्द नित्य. दै 
 -श्रतीत्िनिराढतो. यथा-अचन्द्रः शशीति । 
भ्रीतिनिरछकत-- ` ; $ उक 
जैसे- शशी चन्द्र शन्दका वाच्यं नहीं है । ( 5 क) 
स्ववचननिराङ़ृतो यथा-नादचषानं भमाणम्‌ । 


` १. संस्करण मँ बयं विराम चिह नदीं है । _ 


श्न भाषाटीका सहित 


स्ववचननिराङ्त ~ 
जेसे-- अनुमान भरमाण नहीं हे । 
एतदेव त॒ यच्सत्याथमन्यान्यसस्यार्थानि न दर्दितानि भवन्ति । 
यदि इसीको श्रसत्याथं कहं तो ्रन्य वचन श्रसत्यार्थं नहीं कटे जा सकते । 
इति चत्वारः प्नाभासा निराद्रता भवन्ति | 
इस प्रकार चारो पक्चाभास निराकरण किये जाति हैं । 
सिद्धस्यासिद्धस्यापि स।धनखेनाभिपतस्य स्वथं वादिना तद 
साधयितुमनिष्टस्योक्तमा्रस्य निराछृतस्य च विपययेण साध्यस्तेनैव 
स्वरूपेणामिमतो वादिन इष्टो ऽनिशश्रतः पक्ष इति पष्टलक्षखपनवयं 
दशितं भवति । 
जो पदार्थं सिद्ध ( विपरीत हेतुसे सिद्ध करिया हुश्रा भी साध्यो सक्तादै) 
श्रथवा असिद्ध भी साघनरूपसे माना गया हो, तथा स्वथ॑वादीको अभिष्टन हो श्चौर 
उपरोक्त भ्यश्च रादि निराक्ृतोसे विपरीत हो तथावादीभ दवारा साध्य माना गया, 
तथा जो इष्ट रौर अनिराङृत हो ह पश्च होता है 1 यह पक्षका निर्दोभ लक्षण हे । 
व्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथानुमानमित्युक्तम्‌ । 
इस प्रकार त्रिरूपलिङ्गका श्रभिधानह्प परा्थानुमान कहा गया । 
तत्र याणां खपाणामेकस्यापि शूपस्यानुक्तौ साधनाभासः । 
उक्तावप्यसिद्धौ संदेहे षा। 
` -तीना खपेमेसे एक्के भी न कहनेसे साघनाभाक या हेत्वाभास हो जाता हे, 
[ अथवा तीनो रूपोके ] कहे जनेपर भी हेतु असिद्ध होने या उसमे संदेह दोनेसे 
ही हेत्वाभास हो जाता दै) 
प्रतिपाधपरतिपादकयोरेकस्य. रूपस्य धर्मिसम्बन्धस्यासिद्धौ 


संदेहे चाशििद्धो हेत्वाभासः । __ ` 
अरतिपाद्य श्रौर अतिपादकेसे धर्मीखम्बन्धी एकरूप ( पक्षधमेत्व ) के सिद्ध न 
होनेपर अथवा उमे संदेह होनेपर श्सिद्धदेव्वाभास होता हे । | 
यथा अनित्यः ब्द इति साध्ये चाज्ुषवभ्रुभयासिद्धम्‌ । 
जैसे- “शब्द्‌ अनित्य हे, व्योकरि वह चा्रुष (- चश्चुका विषय ) हैः में चाञ्चुषत्व 
हेतु स्‌ हे । ( जो वादी न्नौर अत्तिवादी दोना के लिये असिद्ध हो उसे उभया 
सिद्ध कटः ¢ 


१. पीरसंन संस्करण का “निराकृतः पाठ अश्युद्ध है । 
२. पी° सं० मे यदा विराम न होने से हेत्वाभास सामान्य ओर असिद्धः हेत्वाभास का 
लक्षण निकाख्ने मेँ बड़ी कठिनता पडती है । 
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चेतनास्तरव इति साध्ये सवत्वगपहरणे परणं प्रतिवायसिद्ध 

विक्गानेन्दियायुनिसेधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तडङ्ष्व- 
सम्भवात्‌ । 

रक्ष सजीव होते है, वर्योकिं वद सव छाल उतर जाने पर मर जाते हैँ ( सुख 

जते है ) 1 इसमे वृक्षका सव छाल उतर जाने पर मर जाना प्रतिवादी ( बौद्ध ) 

को श्रधिद्ध है 1 [ श्रतः यद भतिवायसिद्ध हेत्वाभास हं । ] क्योकि वौद्धदशन विज्ञान 

इन्द्रिय शौर श्ययुके निेध होनेको ही मरण मानता है, जितक्ञा दोना दमि 


श्रसम्भव दे । 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उप्पत्ति मच्वमनिस्यं वा सांख्यस्य 
स्वयं वादिनोऽसिद्धम्‌ । 
“सुल चादि अचेतन है, क्योकि वह उत्पत्तिमान्‌ अथवा श्रनित्य है" इसमें 
उत्पत्तिमत्व अथवा नित्यत्व स्वयं वादी अर्थात्‌ सांख्यको दी श्रसिद्ध है । [ अतः 


यह देतु वायसिद्ध दे । ] 
तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा संदेदेऽसिद्धः 


तथा स्वयं उस साध्यधर्मीके सदिर्ध होनेसे हेतु सदिग्धासिद्ध भी हं। 
[ श्रपने आप संदेह किये इएका उदाहरण - । 
यथा वाभ्पादिभावेन संदिद्यमानो भरतसंषातोऽप्रिसिद्धावुपदिश्य- 
मानः सदिग्वासिद्धः । 
जेसे-- वा्प चादि भावसे सन्देह : किया इमा प्रथ्वी अदिका समूह अग्निकी 
सिद्धि लिये ग्रहण किये जनेपर संदिग्धासिद्ध हे । ( कीं दूर पर धूल आदिको 
उडती हुई देखकर उसको धूम सम फकर उससे अग्निको सिद्ध करने लगनेसे 


्मभिप्राय दे। ) 
[ आश्रयासिद्धका उदाहरण ]- 


यथेह निङ्कञ्जे मयुरः केकायितादिति । 
तद्‌ापातदेश्नविश्रमे । 
जैसे--इस निकुजमे मोर हे । व्योकि इधरसे ही भोरका शब्द आ रहा हे । उस 
शब्दके श्रनेके स्थानें विश्रम हो सकनेसे यद ाश्रयणासिद्ध हे । 


धम्य सिद्धावप्यसिद्धो यथा सवगत अस्मेति साध्ये सव्॑नो- 


पलभमानगुणस्वम्‌ । 

धर्मीके सिद्ध होनेपर भी असिद- 

जैसे-श्ात्मा सवगत ( सवत्र व्याप्त ) हे" इस साध्यम सवत्र उपलब्ध होनेका गण 
असिद्धहे। ` 


क 
२० भाषारीका-सहित 


च्ञ प ~ ण्ठ, [क न 
तथक्रस्य रूपश्यापपक्तेऽस्वस्यासिद्धावनेशान्तिको देसाथासः । 
तथा एकरूप ( असपक्षमें अत्व ) की यसिद्धिमें अनैकान्तिक हेखाभ।स दोता टे । 
यथा शब्दस्यानित्यत्वादिके धमे साध्ये प्रसेयलवादिको धमं; 
सपक्लाकवृपक्षयाः | 
जसे- शब्दके नित्यत्व आदि धमेके साध्यते प्रमेयत्व श्रादि ध्म सपक्त श्नौर 
विपक्ष दोनोमें रहते हैँ । 
सवेत्रंकदेशे वा वत पानस्तथास्यंव रूपस्य संदेदेऽप्यनेकान्ति एव । 
अथवा सवत्र या एकदेशमें रहने वाले इस्त ल्प ( असपक्नतं रसत्व ) के संदेहमें 
भी अनैकान्तिक ही दे । 


यथाऽसवज्ञः कथिद्धिवक्षितः पुरषो शमादिषासन्‌ पति साध्ये 
९. ० भ 
वक्ठृत्व।दिको धमः संदिग्धपिपन्षव्याहचविकः । सर्वत्रे कदैशे बा सवज्ञो 


वक्ता नोपलभ्यते .इति । 

जेसे-- "कोई विवक्षित पुरुप सवेज्ञ श्रथचा रागादिभान्‌ हैः इस साध्यम .वकतृख 
आ्ादिघमं संदिग्धविपक्षत्या्रत्ति वाले दँ । [ वर्योकि ] सवेश्च वक्ता सर्वत्र अथवा एकदेशमें 

कहीं भी उपलब्ध नहीं दं 

एवं प्रकारस्याचपलस्भस्यादश्यालदिषर्तेन संदेहे दैतुखात्‌ । 

क्योकि अदश्यात्मविषय वाला ( जिप्तका विषय श्दश्यात्मा दे ) श्दुपक्लम्भ 
संदेहमें कारण हे 

असवज्नविपययादक्तत्वदेव्याहटचिः संदिग्धा । ब्व्तखसवज्ञ- 


तयीर्विरोधाभावाच्च । 
` श्रषवेज्नका विपयय होनेसे वक्तृत्व ्मादिकी व्याद्ृत्ति संदिग्ध हं [निश्य न्हींदे।] 
वर्यो कि सर्व॑ज्ञःव ओर वकतृसछमें विरोधाभाव भी दे । ॑ 
( ग्यात्तिमान्‌ ग्यतिरेकको बतलाते हं । 
यः सवकज्ञः स वक्ता न भवतोत्यदशनेऽपि व्यतिरेको न 
सिध्यति, सन्देहात्‌ । 
जो सर्वज्ञ होता ट वह वक्ता नहीं दोता। इस प्रकार स्॑ज्ञ वक्ता के न देखे .जाने 
पर भो व्यतिरेक सिद्ध नदीं होता । क्योकि उसमें सन्देह हे । 
| द्विविधो हि पदाथानां विरोधः 
पदार्थोका विरेध दो ही प्रकारका होता हे। [ जिनमेसे प्रथम विरोध दिखलाया 
जाता हे-- ] ` | , 
१. पी० सं० का “सत्वस्य पाठ अशुद्ध हे । 
¬+२.प्री०. सं ०. “देत के पश्चातःविरामंचिडः न देकर उसकीः अगे वाक्यम -स्तल्िः कर 
हे, जिससे उसका अथं कुद नदीं वैठता । | 


18 4 
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अनिकलक्षारणस्य भवतोऽन्यभाषः । 
श्रविकल ( सम्पृणे ) कारणवाले ( जिकर सव कारण उपस्थित हो ) वियमान 
पदाथेका शन्यभाव होना ( विद्यमाने अन्यभाव श्र्थात्‌ अ्रभाव होना । ) 
अभावाद्विरोधगतिः। 
्रभावसे दी विरोध चल सकरतादहे। ` 
सीतोभ्णस्पक्ंवत्‌ । 
जेसे--शीतस्पशं ओर उष्णस्पशै का विरोध हे । 
श्रव दूसरे विरोधके दिवलति दै- 
प्रस्परषरिदारस्थितलक्षणतया वा. भाक्रवत्‌ | 
परस्परपरिटारस्थितलक्षणतासे भावके समान विरोधदहं।. (जो एक दसरेका 
परिहार करे थवा उसका शरभा करके स्थित हो वह वस्तुएं परस्परपरिद।रस्थित 
लक्षण वाली हैँ । जेसे-- भाव श्रौर रभाव । ) 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्वृत्व्षव्ञस्वयोनं सम्भवति । -- 
चह दोना ही ्रकारका विरोध वक्तृतर श्नौर सवजञत्वमे संभव नहीं हं । 
न चाविर्दधधविषेशलुपलन्धादप्यभावगतिः । रागादीनां वचनादेश्व 
कायकारणमभावासिद्धेः । 
्रविशुद्धविविकी श्रनुपलब्धिमें भी अभाव नदीं हो सकता । वर्यो राग आदिकं 
श्नौर वचन श्रादिका कायंकारणभाव श्रसिद्ध हे । 
अर्थान्तरस्य वा कारणस्य निष्टत्तो न वचनादैनिदृत्तिरिति 
दिग्वग्यतिरेकोऽनंकान्तिो क्चनादिः 
द्यथवा श्र्थान्तरकारणकी निष्त्तिमं ( सदचारिके दशंनमात्रसे ) चन शादि की 
निचरत्ति नहीं होती । श्रतएव सर्वज्ञमे वचन श्चादिं संदि गधध्यतिरेक अनेकान्तिक हें । 
दयो रूपयोविपययसिद्धौ विषदः 
दो रूपोकि विद्ध सिद्ध हो जनेपर विरुद्ध हेत्वाभास हेता हे । 
कयोद्र॑यो; १ सपक्ते सत्वस्यासप्ञे चास्वस्य । यथाढृत- 
कवं प्रयनानन्तरीयकत्वं च नित्यस्वे साध्ये विरुद्धो हैत्वाभा्ः। 
किन दो के ? सपक्षे सत्व श्रौर अपक्त असत्वं के । , 
जैसे निर्यत्वके सिद्ध करनेमे कृतकत्व शौर ॒प्रयज्ञानान्तरीयकत्व विंश 


हेत्वामास हैँ । 
अनयोः सपक्तेऽसत्वमघयन्ते च सत्वमिति बिपययसिद्धिः 


इने दोनेके सपश्षभरं न रहने श्रौर असपश्षमें रहनेसे विपथेयकी. सिद्धि होती दै । 
१. पी० सं० कां “सपक्षे पाठ ठीक नदीं हे । । 
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` एतौ च साध्यविपयंयसाधनाद्िश््धौ । 
यह दोना साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( अनित्य) का साधनः करनेसे 
विरद हैँ । 
तत्र च वृतीयोऽपीषएटविघातदिरुढः । 
एक तीसरा इ्टविघातङ्ृत्‌ विरुद्ध भी दे । 
यथा परार्था्चज्खरादयः संघातरवाच्छयनाशनाचङ्कददिति । 
जेखे-- च्छु च्रादि परार्थ दै ! क्योकि वह शयन, च्रासन शादि पुरुषक्े उपभोगके 
शङ्गकि समान संघात ( परमाणसंचितिषूप ) देँ 1 
तदिष्टापतंहतपराथ्यं विपये यसाधनाद्विष्डः ¦ 
वह [ वादी सांख्यके ] इष्ट असंहत ( विषय ) की पराथेताके विपरीत को साधन 
करनेसे विरुद्ध दे । 
| स इह कस्मानोक्तः ! 
वह यहां कर्यो नदीं कदा गया १ 
‹ अतयोरेवान्तर्मावात्‌ | 
क्योकि उसका इन दोनों ही अन्तर्भाव हो जाता है । 
न ह्ययमाभ्यां साध्यविपय यसाघनत्वेन भिद्यते । 
कर्योक्रि यह इष्टविधातङृत्‌ इन दोना देवुर्रोसे साध्यविपयंयसाधनताकी श्रपेक्षा 
भिन्न नदीं हे । 


सिद्धावपरस्या च सटेदेऽनेकान्तिकः 
क्योकि इष्ट श्रौर उक्तम [ एक दृक्षरेका साध्य होने ] कोई विशेष नदीं ह । 
श्रतएव दो रूपारमसे एक्के असिद्ध होने तथा दृसरेके संदिग्ध होनेसे अनेकान्ति- 
कता ्राती है । 
यथा वोतरागः कथित्सवज्ञो वा वक्तृत्वादिति 
व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः । पं दिग्धोऽन्वयः 
जेसे-- कोई वीतर।ग थवा सर्वन्न है, क्योकि वह वक्ता है। यर पर व्यतिरेक 
श्रसिद्ध श्रौर अन्वय संदिग्ध है । 
सवज्ञवोतरागयोर्विपरकर्षादचनादे स्तत्र सछमसक्वं घा संदिग्ध- 
मनयोरेव दरयो रूपयोः संदे हेऽनेकान्तिकः । 
` सचेज्न भौर वीतरागकरे विश्रकषं ८ दूर ) होनेसे वहां वचन श्रादिका होना यान 
दोना संदिग्धे हे । अतएव €न दोनो रूपमे संदेद दोनेसे वक्तृत्व देतु अनेकान्तिक दै । 


न दीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन कश्चिद्विशेषः इति दयो रूपयोरेकस्या- 
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सास्यकरं जीवच्छरीरं पाणादिमसादिति । 
जेसे--जोव्रित शरीर श्रात्मासदित ३, क्योकि उसमे आण श्रादि है । 
न हि सात्पक्रनिरात्पक्राभ्यामन्यो रा्िरस्ति। 
यत्र भ्राणाद्दवतते । 
सात्मक श्मौर निर।त्मकसे भिन्न एेसी कोई राशि नदीं है जहां भाण श्रादि हा । 
द्रात्यनो इत्तिव्यवच्येनाभ्यां सवंसंग्रहात । 
आत्मके सद्भाव श्रौर श्रभावसे सवका संग्रह करनेसे [ अन्यराशिका अ्रमाव हे] ` 
नाव्यनयोरेकत्र इद्दनिक्चयः | 
इन दोना [ सात्मक श्रौर निरात्मक ] मे एक स्थानमें सद्धावका निश्च्र नदीं हे । 
सात्पकत्ेन निरास्पकसेन वा प्रसिद्धे प्राणदेरमिद्धिः | 
वर्योकि सात्मं अथवा निरात्मक कूपे प्रसिद्ध॒होनेसे प्राण धादिकी असिद्धि 
हो जवेगी । , ॑ 
तस्पाजीषच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः 
द्रतएव भाण शरादिः जीवितशरीर-सम्बन्धी हें । 
सात्पकादनात्मफाच्च सवस्माटयाटृरत्तसखेनासिद्धेः । 
क्योकि सास्मक श्रौर निरात्मक्र सवसे न्याृत्त होनेसे असिद्ध दै । 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्शेति । एकालन्यप्यसिद्धः । 
उसका न तो उन दोनोसि व्यतिरेक श्रौर न श्रन्वय दी दे. क्योकि वह ( दोनो ) 
एक आआत्मामें भी सिद्ध नदीं हो सकते । 
नापि सातस्काननिरात्पकाच तस्यान्दयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः। 
सात्मक शौर निर।त्मकसे भी उसके अन्वय अर व्यतिरेकके शअभाव्रका निक्षय 
नदीं होता । 
॑ एकाभावनिश्चयस्यापराभावनान्तरीयक्त्वात्‌ । 
-कयोकि एक के अरभावका निश्चय दूसरेके भावके निश्चय का न्यभिचारी होता है। 
अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यन्यवच्छेदरूपस्वात्‌ । 
क्योकि छ्न्वय ओर व्यतिरेक अन्योन्यन्यवच्छेद प हें । 
अत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्हेहादनेकान्तिकः । 
भ्रतएव अन्वय श्रोर ्यतिरेकमे सन्देह होनेसे अनैकान्तिक है । 
साध्येतरयोरतो निश्वयाभावात्‌ । 
व्योकि इससे साध्य शरोर उसके विरोधीके निश्वयका अभाव दे । 
१७ न्या 
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एवं त्रयाणां पाणापेकेकस्य दयोदयोर्वा रूपयोरसिद्धौ संदेह 
च यथायोगपसिद्धविरुद्ानेकान्तिकाद्वयो हेस्वाभासाः । 
इस प्रकार तीना रूपोमें से एक २ अथवा दो २ रूपो के असिद्ध अथचा सन्दिग्ध 
होने पर यथायोग असिद्ध, विरुद्ध ओौर अनेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास होते दै । 


विर्द्धाव्ययिचायपि संश्नयदेतुरुक्तः । छ इह कस्पान्लोक्तः ! 

( शंका ) विसद्धाव्यभिचारी भी संशयका कारण कहा गया है । उसको यह वर्यो 
नहीं कटा 

( जो हेत्वन्तरसे सिद्ध कयि हुए ऊ चिच होता है वह व्यसिचारको पराप्त नदीं 
होता । वही विरशुद्धाव्यभिचारी है! अथवा जो विद्ध होते हए अन्य साधनसे सिद्ध 
किये हुए वमेके विरुद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वह॒ श्रपने साध्यते व्यभिचरित 
न होनेसे विरशुद्वाग्यभिचारी होता हे । जंसे हेत्वन्तर धूमसे सिद्ध किये हुए अभियुक्त 
पवेत के जलयुक्त तालाव विस्द्ध है । अतएव तालाय पवत तं व्यसिचरित नदीं हयो 
सकता 1 श्रथवा जो विसद्ध होते हए न्य साधन धूम से सिद्ध किये इए धमं अग्नि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमे अन्यभिचारी हो चह अपने सान्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विरुद्धाम्यभिचारी है । ) 


अलुमानविषयेऽसं भवात्‌ । 
( उत्तर ) अनुमान के विषय ( तरेरूप्य ) मेँ असम्भव दोनेसे उसका कथन यौ 
नदीं किया गया दे । 
` न हि संभवोऽस्ति कायंस्वभावयोरक्तलक्षणयोरदषलस्भस्य च 
विशूढ्तायाः । न चान्योऽ्ययिचारी । 
क्योकि उक्त लक्षण ८ तरेरूप्य ) वाते काये, स्वभाव श्रौर अनुपलम्भ की विशुद्धता 
सम्भव नदीं दै । ओर [ उनसे भिन्न ] अन्य कोद अग्यभिचारी भी नदीं ह, [ अतएव 
उदम हेतुता दै । ] 
[ तब आचायं दिग्नागने इस देवुदोषको किंस स्थल पर कटा है १ इसके लिये 
कहते दै-- ] ` £ ६ 
तस्मादवस्तुदशनबलप्रटतचमागमाभ्यपनुमानमाभित्य तदथ- 
विचारेषु विशुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्छः 
श्वस्तु के दशन के बलसे भ्रशृ्त हए आगमाश्रय अनुमानका आश्रय लेकर उसके 
अथेके विचाररोमिं विक्द्वान्यभिचारी सावन दोष कदा दै । 
ताल्ञकाराणामर्थषु श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपस्रदारसंभवात्‌ । 


क्योकि श्रमे आन्ति दो जानेसे शाल्ञकारोका विपरीतको स्वभाव कद देना 
स्म्भवदहदे। ` 


# 


ज 


न्यायनिन्दु ९५ 


न ह्यस्य संस्भवो यथावस्थितवस्तस्थितिष्वात्मर्यषुप्लम्मेषु । 
यह यथावह्थितवस्तुकी स्थिति श्रौर दात्मकायों के उपलम्भ मं सम्भव नहीं है । 
त्रोदाहरणं यत्सवदे्ावस्थितेः स्वसस्बन्धिभिः सम्बध्यते 
तत्सवगतं यथाकाशचपभिसं वध्यते सवदेशावस्थितेः स्वसम्बन्धिभि- 
युगपरसापान्यभिति । 
दसका उदाहरण--जो सवदेशाव्थित ( सव स्थानो मं रहने वाल्ञे ) अने 
सम्बन्वियो से सम्बन्धित होता है वह संगत दै । जेते-श्राक्राश सवेदेशावस्थित 
स्रसम्बन्धिर्यो से एक साथ सामान्य दी सम्बन्धित होता है । 
तत्तंबन्धिस्वभावमात्राच्चबन्धिनी तदहलसंनिदिवस्वमावता । 
तदेशसंनिदितस्वभावता तत्सम्बन्धिस्वभावमाघ्रको कारण करने बाली है । 
न दहि यो यत्र नास्ति ख तदशमात्मना व्याप्नो- 
तीति स्वभावहैतुभयोगः 
जो जह पर नहीं है बह उस प्रदेशको अपने दारा व्याप्त भी नहीं करता यहं 
स्वभावदेतु को रयोग दे । 
द्वितीयोऽपि भयोगो यदुपलबन्धिलक्षणएप्राधरं सन्नोपलभ्यते न 
तत्तत्रास्ति । तयथा कचिद्विद्यषानो धटः 
दूसरा भयोग-जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता श्रा भी उपलब्ध नदीं होता बह 
वहो पर नदीं है । जेसे--कदीं अविद्यमान घट । 
नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्रा्रं सामान्यं व्यक्त्यन्तराज्ञेभ्विति । 
व्यक्तियों के अन्तराल मे उपलन्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता । 
अयपनुषलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविषश्द्वाथ- 
साधनादेकत्र संशयं जनयतः । 
` ` यह श्रनुपलेम्भप्रयोग श्रौर स्वभाव परस्पर विशद शअथेको साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते है । 
त्रिरूपो हेतर्क्तः । 
इस प्रकार त्रिरूप हेतु कह दिया । 
तावतवाथप्रतीतिनं पृथग्हष्टान्तो नाम॒ साधनावयवः कथिद्‌ । 


तेन नास्य लक्षणं पथगुर्थते, गताथंत्वात्‌ । 


१. पी सं० मे "न" नदीं है । डाक्टर शतीशचचन्दर॒ िचाभूषण के ठेखसे विदित होता है 
कि न्यायगरन्दु के तिव्वती माषा के अनुवाद मे “न' है। हम।री सम्मति भी यहो इसका 
होना आवश्यक है । 


२६ भाषाटीका संहित 


उतने ही श्चथंकी प्रतीति हो जनेसे दृष्टान्त नामवाला को एथक्‌ वयवे साघन 
मे नदीं है । इसलिये उसक्रा लक्षण प्रथक्‌ नदीं कहा [ क्योकि उतने सखे दी ] अर्थ 
विदित हो जाता दै । 
हेतः सपक्ष एव सत्वपसपक्षाचच सवतो व्याटतो रूपडक्त- 
मभेदेन पुनर्विशेषेण कायस्वभावयोजंन्त- 
न्पात्रालुबन्धो दशंनोयाङ्गक्ौ । 
क्योकि देतु का सपक्षमें हीरदना रौर सव विपर्षोका उससे शल्य रहना ये 
दोनो रूप कह दिये । विशेष श्रभेदसे कायं जन्म [ ज्ञातव्य ] शौर स्वभाव का तन्मात्रा 
लुबन्धे दशंनीय कह दिया । 
तच्च दशंयता यत्र परमस्तत्राचिरस्यप्नौ न इवि धो 
यथा महानसेतरयीः | 
उसको दिखलाते इए जहो धूम होता है वहाँ अग्नि होती है" । अग्नि के अभाव 
मे धूम भी नदीं होता । जेसे पाकशाला श्रौर तालाब में 1" 
यत्र कृतक्रत्वं तत्रानित्यत्वमनित्यत्वाभाषे एदकस्वासंभषो 
यथा वटाक्ा्चयोरिति दक्लनीयप्र्‌ | 
र्हा कृतत्व होता दै वहो अनित्य होता दे । नित्यत्व के अभाव में कृतकत्व 
श्रसम्भव है । जेसे घट श्रौर ्राकाश में । यद सव देखना चादिए । 
न ह्यन्यथा सपक्षविषक्चयोः सदसक्वे यथोक्त- 


प्रकारे शक्ये दशं यितुम्‌ । 
तत्कायंतानियमः कायलिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्य 
च स्वभाषेन व्याभिः । 
क्योकि अन्यथा यथोक्तम्रकार के सपक्ष नौर विपक्षमे सत्त्व शौर श्रसत्त्व श्रौर 
कार्यलिङ्ग का तर्कायंतानियम शौर स्वभावलिङ्ग की स्वभाव से व्याप्ति नदीं दिखलायी 
जा सकती । 
अस्मिश्वाये दर्दिते दर्चित एव दृष्टान्तो भवति । 
इस रथं के सम जने पर दृष्टान्त समम सें श्रा दी जाता है । 
एतावन्भात्ररूपत्वात्तस्येति। 
क्योकि वह केवल उतना ही हे । 
एतेनेव इष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति । 
इछसे ही रछान्तदो्षो का भी निराकरण हो जाता हे । 
यथा-नित्यः शब्दोऽप्रूतत्वात्‌ , कम॑वत्परमाणवह्‌ घटवदिति । 
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 जेवे-शब्द नित्य दै, क्योकि वह कम॑, परमाणु श्चौर घटके समान अमूतं है । 
साध्यस्ाधनधर्पोमि पविक्षलास्तथा सन्दिग्धाध्यधर्मादयश्च । 
साध्यध्भेविकल, साघनधंमविकंल, उभयविकल तथा सन्दिग्धाध्यधर्म रादि 
( सन्धिर्वसाघनघमे तथा सन्दिग्धोभय ) [ श्टान्त दोष हैँ ]। ( इनमे से कर्मं 
साध्यविकल, परमाणु साधनविकल श्रौर धट उभयविकलं दन्त हँ । ) 
यथा रागादिपानयं वचनाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । 

जेदे-- यह राग श्नादिसे युक्त दहै क्योकि मार्गम चलनेवाल्े पुरुषके समान 

बोलता दै ( यह संदिर्धसाध्यधमं का उदाहरण हे ) । 
मरखधर्पोऽयं पुद्षो रागादिसत्वद्रभ्यापुश्षवत्‌ । 

यह पुरुष अरणधमेकला टै, क्योकि यद मागे मे चलने वालो के मान 
` रागादिमान है । ८ यह्‌ संदिग्बसाधनधमं दष्टान्त है । } 

अरस्ज्ञोऽयं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति । 

यद असर्व्च है क्योकि यह रथ्यापुरुष ( मागं मेँ चलने वाले पुरुष ) के समान 
रागादिमान्‌ है । ( यह सन्दिग्धोभय दृष्टान्त है । ) 

अनन्वयोऽप्रद्‌ शितान्वयश्च | 

श्ननत्वय श्चौर श्रषरदशितान्वय भी [ छन्त दोष हैँ  ] 

( निस दृ्टन्तमे साध्य श्रौर साधनम सम्भवता तो दिखलाई दे किन्तु वह 
साध्ये व्याप्त न हो वह अनन्वय दै! लिख दृष्टान्त मे अन्वय कै होते हृए भी उसे 
कहने वाले ने दिखलाया न हौ उसे शरद शितान्वय कहते हे । ) ¦ 

यथा यो वक्ता सं रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 

जेसे- जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष क घमान रागादिमान्‌ होता है । ( यह 

श्मनन्वय का उदाहरण हे । ) 
अनित्यः शब्दः इतकत्वाद्गटवदिति । 
शब्द्‌ अनिस्य है । कंयोकि वह चटके समान कतक होता है । ( यह शप्रदशि- 
तान्वंयं का उदाहरण टे । ) 
तथा विपरोतान्वयः । 
तथा विपरीतान्वय- । 
यद्नित्यं तत्कृतकम्‌ । 
` जो अनित्य होवा है वह्‌ कृतक होता हे 1 
इति साधर्म्येण । 
„ क साधम्य से [ नौ रन्त कह दिए  ] 
षेधर्येणापि परमाणवत्कमंबदाका्रवदिति साध्या्न्यतिरेकिणः । 


रमं भाषादीका सहित 
वेधम्थरे से भी परमाणु, कमं श्नौर आ्ाकाशङ़े समानः ये साध्याव्यतिरेकि आदि 
दृष्टान्त दोषो के उदाहरण हे । 
` ( इसमें परमाणु साघ्याव्यतिरेकिं, कमं खाधनाग्यतिरेकि श्नौर श्राकाश उभया- 
व्यतिरेकि दान्त हें । ) 
तथा संदिश्धस्ताभ्यन्यतिरेकादयः | 
तथा संदिग्साध्यग्यतिरेक आआदि- 
यथा-छवनज्ञाः कप्लाद्‌ याऽनाक्चा बा ) याद्द्यसानद्धदङ्गतवप्रः 
लिङ्गभूतपमाणातिषयक्ा्चनखादिति 
जेसे-- कपिल आदि शसवज्ञ श्रथवा। अनाप्त क्योकि उन सर्वता कां 
जिश्नभूत अमाणातिशयशासन नहीं टै । 
अत्र वेधर्स्योदाहरणं यः स्वंज्न आघ्रो षा घ उ्योति- 
ज्ानादिकश्चपदिष्टषान्‌ । 
यद्यथा-ऋषभवधभानादिरिति । 
इस प्रमाणमे वेधम्ये उदाहरण- 
जो स्वेन्न या आप्त होता है वह॒ ज्योतिज्ञात आदि का उपदेशं देता दे । जेसे-- 
ऋषभ रौर वधेमान आदि [ जेन तीर्थकर । ] 


तत्रास्ज्ञतानाप्रतयोः साध्यधमयोः संदिश्धो व्यतिरेकः 
क्योकि साध्यधर्म रसवंज्ञता श्नौर अनाप्तता में व्यतिरेक सन्द्ग्वि दे । 
संदिग्धस्ाधनभ्यतिरेकः । 
यथा-न त्रयीविद्‌ा बाद्यणेन ग्राह्य्चनः कशि- 
त्ुरूषो रामादिमच्वादिति । 
सन्दिन्धसाघन व्यतिरेक- 
कोर पुरुष त्रयीवित्‌ ( जो ऋक्‌, यजः श्रौर साम इन तीनो वेदो को जानता हे ) 


श्राह्मणसे भर'ल्यदचनवाला ( जिसका भचन प्रहण किये नने योग्यो) नहीं है। 
क्योकि पुरुष राग आदि से युक्त होता है । 


त्र बेधर््योदादरणम्‌ । 
ये ग्राह्यवचना न ते रागादिपन्तस्तद्यथा गोतमादयो धम॑श्ाल्नाणां 


भ्ररोतार इति गौतमादिभ्यो रागादिमच्छस्य साधनमस्य ज्याटत्तिः। 
उसमे वेधर्म्योदाहरण- 


जो भ्ाह्यवचन वाले होते दै । बट रागादिमान्‌ नदी होते । नेसे-गौतमं श्रादि 
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वमंशान्नके वनानेदाले । इस प्रकार गौतम श्ादिसे रागादिमतत्व साधनधमं की 
न्याृत्ति कौ । 
संदिर्धासंदिग्धोभयन्यतिरेषः 

यथाऽपरीतरागाः कषिलादयः परिग्रहाग्रहयोगादिति । 


सदिग्धासंदिरधोभयनव्यतिरेक-- । 
ह हि क्व व 
जेसे--क्पिल श्रादि चतराग नहीं हैः वर्योकिं उनमें परिभह ओर श्याभ्रह दै । 


अत्र वैधरम्येणोद्‌हरणमर्‌ । 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रही यथा-ऋषभादेरिति । 
¢ 
कदभादैरबीतरागस्वपरिग्रहग्रहथोगयोः घाध्यसाधनधमयोः 
संदिग्धो उ्यतिरेकः | | 
इसमें वेधर्म्योदारण- 
जो वीतराग होता ह उसके परिग्रह श्रौर श्राप्रह नदीं होता । जेसे-- ऋषभ -आदि। 
ऋषभ शादि के साध्यधर्म अवीतरागत्व भौर साधनघमं परिभ्रह ओर आप्रहके योगे 


व्यतिरेक संदिग्ध है। 
अग्यतिरेको यथाऽवीतरागो वक्वलरात्‌ । 
अन्यतिरेक-- | ; 
वक्ता होनेसे वीतराग नीं है । 
वैधर्म्योदाहरणं यत्र बीतरागत्वं नारित स वक्ता । यथोपलखण्ड 
इति । यथध्युपलखण्डादुभयं उयादत्तया सर्वो वीतरागो न 
वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेकः । 


वेघर्म्योदाहरण- 
जिम वीतरागता होती है वह वक्ता नहीं होता । जेषे--पाषाणखण्ड । यद्यपि 


पाषाणखण्डसे दोनों की ग्यादृति हो जानेसे सखमभी वीतराग वक्ता नहीं होते इस व्याप्तिसे 
व्यतिरेककरे सिद्ध न होनेसे अव्यतिरेक है! ` 
अप्रद्रितव्यतिरेको यथा-अनित्यः चन्दः इृतकत्वादाकाश्नवदिति। 
अप्रदशितव्यतिरेक-- 
जेसे- शब्द्‌ अनित्य है; क्योकि वह आअआकाशके समान कृतक है 1 
वेधम्यणापि विपरीतग्यतिरेको यथा यद्कतकं तन्नित्यं मवतीति । 
वेधम्थेसे भी विपरीतव्यतिरेक-- | 
जो तक नही होता वह नित्य होता ३ । 
न शेभिदृ्टान्ताभातं हतो; सामान्यलक्षणं सपक्ष एव सतं विपत्ते 


३० भाषाटीका सहित 


च सर्वत्रा स्वमेव निश्चयेन लक्यं दशं यितुं विश्चेषलक्षणं था । 


इन टष्टन्ताभासो से हेतुका साम।न्यलक्षण, सपक्षे ही रहना ओर विपक्षे सवत्र 
द्मभाव अथवा विशेषलकश्चरणक्रो निश्चय रूपसे दिखला दी नदीं सकते । 


तदर्थापत्यैषां निसो बेदित्यः । 
श्रत एव उनका निराकरण र्थापत्ति ( सामथ्ये ) से दी जान तेना चादिये । 
दूषणा न्युनतायुक्तिः । 
न्यूनता का कहना दूषणा दे । 
ये पुषं न्पुनतादयः वाधनदोषा उक्तास्तेषाश्चुद्धधनं दूषणम । 
जो पिले न्यूनता शादि साघनदोष कदे दं उनक्रा कहना दूषण दं । 
तेन परेष्ठाथसिद्धिभतिबन्धाद्‌ ¦ 
कयो क्रि उसते दूसरेके इष्ट अर्थं की सिद्धिम रुकावट होती दे । 
दूषणाभासास्तु जातयः । 
दूषणाभास जातियों दे । 


अभुतदोषोद्धावनानि जात्युचराणीति । 


अभूत दोषका भकटं करना जा्युत्तर दे । 


इति ततीयः परिच्छेदः समासः । 
न्यायविन्दु; समाप्तः । 


इति तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
न्यायविन्दु समाप्त । 
७१। ५ 
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१. सुद्वित पुस्तक 7 “अनुभूत०? पाठ £ । किन्तु टीका से हमारे ही पाठ की पुष्टि होती हे। 
दके सतिरि् शरदि पाठ से अथ॑ मी ठीक नहीं वैठत | 
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च्‌ स 2 ९ 
स[गतसद्धान्तसारस ह 
> ९ 
( बाद ददान ) 
0 ( हिन्दी अनुबाद सहित ) 
लेख-ॐ19० चन्द्रधरः शमां एम. ए. डी. किल्‌, 
डी. लिट्‌. एल्‌. एल्‌. बी., साहित्याचाये. सादिव्यरत, 
 छअध्य्रापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
प इस न्थ में भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो से लेकर ज तक भारत मे वौडः 
र घूमे का प्रभाव रहा टव तक फ श्राचार्थो के उपलव्ध दाशेनिक रन्ध मं से 
बौ इदशेन के सारभूत तत्त्वो का संग्रह क्रिया गया है। पन्थ के पाँच परिच्छद 
है-( १ ) पालिवाङमय, ( २ ) महायान सूत्र, ( ३ ) शटग्रवाद, { ४ ) विज्ञःगवाद 
द्मौर ( ५ ) स्वतन््विन्नानचाद । कुचं महत्वपूर्णं भेद होने पर भी स्टायान मतं श्रौर 
अद्धेत वेदान्त परस्पर सम्बद्ध सोपान परम्परा के समान कमचद्ध हं ` बौद न्य 
दुष्प्राप्य होने के कारण तथा पण्डितो नँ श्रधिक प्रचरित न होने के कारण एव 
बौद्ध-दशन का ज्ञान श्नन्य दशनो मे पूपश्च के रूप मेँ उपस्थापित रायः एकाङ्ग 
[७ - क, चद ६ वि ( (4 
शोर यमक सिद्धान्त तक्र ही संमित होने क कारण, वौद्ध- दशन के विषय मं शुनेक 
भ्रान्त धारणा रूढ हो गर है । इस संप्रह द्वारा वौद्ध-दशेन के भिकास को अपने 
स्वरूप मे विद्र के लिये सलभ श्रिया गया हे । साय मे हिन्दी ्लुवाद्‌. मी 
दिया नया है जिसमे पारि गपिकं शब्दो रौर भावाथे को भी स्पष्ट क्रिया गया द । 
वौ ` दशेन ॐ ञान ॐ लिये यह प्रन्थ अत्यन्त उपादेय दे । हि 
नवीन चमक्ता राइप, उत्ञेज कागज, सुन्दर टिकाऊ पक्की निल्द्‌ युक्त पुस्तक (ऋ 
का मूर्य ५) पांच रपया मत्र ।` 
वो © न्‌ ® ॐ .#+ ॥- 
वौडदरन-मीमांसा ` 
जेसकः--पं० चलदेव डपाश्याय सादित्याचाय, एेम० ८० 
भूमिकलेखकः- महामहोपाध्याय श्री गोपोनाथ कविराज २म० ए. ` 
इस ग्रन्थ सें वौदध- दशन की नाना शाखा-प्रशाखाश्रो के इतिहा, सिदान्तः - 
दथा वौद्ध-धर्मं एवं दशन के विभिन्न गो का प्रामाणिक तथा सांगे।प।ग॒ वणेन , 
किया गया है। बौद्ध -दशंन ॐ इतिहास मे वौद्ध-योग तथा बौदध-तन्त्रो का एसा 
दाशनिक्र बणेन भथम वार ही प्रकाशित हुश्रा दै । _सश्छृत-साहिःय के पुनरंखीवन 
मं प्रणी भारत-त्रिभूति उपाध्याय जी की लौह लेखनी से प्रसूत इस प्र॑श को. 
प्रशंस! करना सूयेको दीपक दिखाना है। इमे पाच खण्ड हँ । प्रथम खण्डमं (अ 
बुद्ध के मूल घ्म का वर्णन, द्वितीय मे वौदध-घमं का विकास, ठृतीय मे बेमाषिक, 1 
सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक संप्रदायो के गृद्त्या का सरल विगेवन, (अ 
ह = ^ भ | 9 9 ग. 
चतु म बोद्ध न्या, वौद्ध-योग तथा वौदध-तन्त्रो का वणेन एवं पंचम में दद्‌ 
धमक विस्तार से उपाख्यान है । इस प्रथक्षी उपादेयता पर असन्न होकर उत्तर ` 
प्रदेश की सरकार ने विद्वान्‌ लेखक को १०००) तया डालमिया पुरस्कार २१५०). 
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